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लमनचन्द्रिका 


भाषाटी कषिहिता 


# 
प्रथमः पर्छिदः [ १ 1 
मङ्गलाचरणम्‌ 
नत्वा गुरुं गणेशं च वापुदेवः सतां मुदे। 
अर करोम्यहं भाषाटीक्या रगनचन्िकाम्‌ ॥ 
तमिखया जगद्ग्रस्तं यो जीवयति भूते । 
तं बन्दे परमानन्दं सवेसाकषिणमीश्वरम्‌ ॥ 
सम्पूणं जगत्‌ के साक्षी ओर परमानन्दस्वरूप सूयं भगवान्‌ की 
म वन्दनाकरताहूं। क्योकिवे ही इस अन्धकाराच्छन्न जगत्‌ के 
प्राणियों को जीवन देते हैँ । 
अथ विशेषसन्ञाः 
तनुधन च भ्रता च सुद्ृध्पत्रो रिपृवेधूः 
मृत्युश्च धमः कर्मायो व्ययो भावाः प्रकीतिताः ॥ १ ॥ 
तनु, धन, भ्राता, सुहृद्‌, पृत्र, रिपु, स्त्री, मृत्यु, धमं, कमं, आय 
ओर व्यययेक्रमसे बारह भावोकेनाम कहै गयेरहै।। १॥ 
विषमोऽथ समः पृल्ी ररः सौम्यश्च नामतः । 
च?! स्थिरो द्विस्वमावो मेषाद्या र।शयः क्रमात्‌ ॥ २ ॥। 
मेष, वृष, भिथुन, ककं, सिह, कन्या, तुखा, वृश्चिक, धनु, मकर, 
कुम्भ ओर मीनये बारहो राशियां क्रमशः विषम-सम, पुरुब-स्त्री, 
क्र र-सौम्य ओर चर-स्थिर, द्विस्वभाव संज्ञक है ।॥ २॥ 





६ छुग्नचन्द्िका 
दुधिक्यं स्याततीयं च सुखं सड चतुथकम्‌ । 
बन्धुसंजञं च पातारं हिवुकं पञ्चमं च धीः।।३॥ 
तृतीय भाव की दुश्चिक्य, चतुथे भाव की सुख, गेह, बन्धु, पाता 
तथा हिबुक एवं पच्चम भाव कौ धी (वृद्धि) संज्ञाहै॥३॥ 
चयनं दयूनमथास्तं च जामित्रं सप्तमं स्मृतम्‌ । 
दरम तम्ब्रं मध्यं छिद्र स्यादष्टमं गृहम्‌ ।॥ ४॥। 
सप्तम भाव को द्यून, चून अस्त गौर जामित्र कहते हँ । दशमभाव 
को अम्बर तथा मध्य कहते है, अष्टम भावकी छिद्र संज्ञा है।॥ ४॥ 
एकादशं मवेरलामः सवंतोमद्रमेव च । 
व्ययो रिष्फ़ दादक्षं च त्रिकोणं नवपश्चमे || ५॥ 
ग्यारह्वे भाव को लाभ ओर सवेतोभद्र भी कहते हं । बारह 
भावकीव्यय जौर रिष्फ संज्ञाहै। नवम जौर पच्चम भावको 
त्रिकोण संज्ञाहै।५॥ 
त्रिषष्ठदशलामानां भवेदुपचयाख्यकम्‌ । 
चतुर्थाष्टमयोः संज्ञा चतुरस स्मृता बुधेः। & ॥ 
तीसरे, छे, दशवे ओर ग्यारह्वे स्थानों को उपचय कहते हू । 
चतुथं ओर आव्वे भाव की चतुरस्र संज्ञाहै।॥ ६॥ 
केनद्रचतुष्टयकण्टकसंज्ञाऽचचतुर्थघपदश्षमानाम्‌ । 
परतः पणफरमापोक्लिमं च वेद्यं यथाक्रमतः | ७ ॥। 
प्रथम, चतुथ, सप्तम ओर दशम भाव की केन्द्र, चतुष्टय ओर 


कण्टक संज्ञा है । द्वितीय, पञ्चम, अष्टम ओर एक!दश भाव कौ पणफर, 
तृतीय, षष्ठ, नवप्र ओर द्वादशभाव को आपोवि्म कहते हैँ ।। ७ ॥ | 


वर्गोत्तमन्रमांलारचरादिषु अथपपष्य।न्त्याः। 
होरा षिषमेऽकन्दोः समराशौ चन्द्रष्ठयेयोः क्रमतः ॥ ८ ॥ 


भाषाटीकासहित ७ 
चर-स्थिर द्विस्वभाव राशियों कोक्रभसे प्रथम, पश्चम ओर नवम 
नवांश वर्गोत्तम होता है। यथा चरसंज्ञक राशियों का प्रथम, द्िस्वभाव 
संज्ञक रारियों का पश्चम ओर स्थिर संज्ञक राशियों का नवम नवांश 
वर्गोत्तम जाने । विषम रारियों में पनरह अंश तक सूय॑की होरा होती 
है तदनन्तर चन्द्रकीहोराहोतीहै एवं सम रारियों मे पहले पन्द्रह 
अंश तक चन्द्रमा की पश्चात्‌ सूं की होरा सम्नना।॥ 
सगृहाद्‌ दादशभागा द्रष्काणाः प्रथपषपश्चनवमानाम्‌। 
मेषाद्य(सचत्वारः सधन्विमकराः क्षपाबला ज्ञेयाः ॥ = ॥ 
पष्ठोदयाः स्मृताः पश्चयत्रायां नव शोभनाः। 
पिहाद्याये च चत्वारः कुम्मो युग्मं दिवावराः।१०॥ 
रीर्षोदयाश्च मीनस्तु बरी रक्लो तथा दिने, 
क्षीणचन्द्रो रविरमोमः पापो राहुः शनिः शिखी ॥११॥ 
प्रत्येक राशिमेस्वगृहुसे बारह भाग द्रादशांश होतारहै, सभी 
राशियों मे तीन-तीन द्रेष्काण होते है, उसने प्रथम द्रेष्काण उसी राशि 


का, द्वितीय उससे पचम राशिका, तृतीय नवम राशिका होता है। मेष 
से चार अर्थात्‌ मेष, वृष, मिथुन, कंकं तथा धनु जर मकर ये ६ 


रायां रात्रिम बलवती होती हँ । इनके अतिरिक्त सिह्‌, कन्या, तुला, 
वृश्चिक, कुम्भ ओर उपरोक्त रात्रि बलशाली राशियों सिथूनको 
छोडकर बाकी सब रारियां पृष्ठोदय मानी गी हँ। उनका उदय पृष्ठभाग 
से होता है, अतः वे यात्रामे अशुभ होती हैँ। पिह आदि चार राशियां, 
कुम्भ ओर मिथुन ये दिनव्रली ओर शीर्षोदय हैँ अर्थात्‌ मस्तक से इनका 
उदय होता है। इनमे तीन राशि दोनों समय बलवती रहती है ।।९-११।। 

बुधोऽपि तैयेतः पापो दोरा राइयदुच्यते । 

रबीन्दुमोमगुरषो ज्ञशुक्र् निराह: || १२ ॥ 

क्षीणचन्द्रमा, सूये, मद्धल, राहु, शनि ओर केतु ये पापग्रहहँ\ 

इनके साथ रहने पर बुध भी पापी ग्रह॒ हो जातादहै। रारिके अधं 
भागकोरहोय कहते है । १२॥ 








| रछगनचन्द्रिका 


सस्मिन्मित्राणि चखार परस्मिज्छत्रषः स्मृताः ॥ १३॥। 
सुय, चन्द्र, मङ्गल, गुर, बुध, शुक्र, शनि ओर राहु ये आपसमें 
मित्र ह । जेसे- सूय, चन्द्रमा ओौर वृहस्पति मित्र ह, किन्तु बुघ; शुक्र, 
रानि ओर राहु यदि उनके साथ पड़ जें तो रनुहो जाते १३॥। 
मेपे रविद्पे चन्द्रौ मकरे च महीसुतः । 
कन्यायां रोहिणीपुत्रो गुरुः कके इषे भृगुः ॥ १४॥। 
श निस्तुखायायुचश्च मिथुने ्विहिकादुतः | 
उच्चात्‌ सप्तपगा नीचा राज्ञो वाऽपि नवांशके | १५॥ 
मेष का सूयंवष का चन्द्रमा ओर मकर का मङ्गल उच्च होता 4 
कन्या राजिका वु, ककं का वृहस्पति, मीन का सुक्र, तुला का शनि 
तथा मिथुन का राह उच्च होता है। प्रत्येक उच्र राशि से सातवी 
राशि नीचहोतीहै। जेषे मेषरादिका सूयं उच्वदटै तो इसे 


सातवीं राशि तुलाका सूयं नीच होगा। राशि के उच्व-नीचका 
कम नवाश मे भी चरता है।!। १४-१५ ॥ 


अथ शुमाऽश्चुमयोगाः 
अथों मोगी धनी नेता जायते मण्डलाधिपः | 


् म, 0 
नुपतिश्चक्वतीं च रब्यायैहच्वगेग्रहैः || १॥ 
मुयादि ग्रहों से उन्व रहने पर भी प्राणी अर्थो, भोगी ओर धनी 
आदि होता है । जेषे पयं उच्च का हो तो धनी, चन्द्रमा उच्च राशि 
काहोतो भोगी, मङ्गल उच्वर।शिकाहो तो धनी, बु उच्व राशि 
काहोतो नेता, बृहूसति उच्वराशिक्रा हो तो मण्डलाधिप,ुक्र उच्च 
-राशिकाहोतोरानाग्नौरशानि उच्च शि ह) हो तो चक्रवर्ती होताहै।१। 
त्रिभिः सस्थेभेन्भन्त्ौ त्रिभिरुभ्चर्राधि पः । 
त्रिभिनीचेमवेदासशिभिरस्तङ्गते नेडः ॥ २॥ 


भाषाटीकासहितां ९ 
यदि क्रिसी कौ जन्म कुण्डली म तीन ग्रह स्वस्थ अर्थात्‌ पणं बी 
होकर विराजमान हों तो वह प्राणी किसी राजा का मन्त्री होताहै। 
यदि तीन नीच ग्रह पड़ेहोंतो दास ओौर तीन अङ्खत प्रह पड़ हों तो 
चह बाकक मन्द बृद्धिहोतादहै।।२॥ 
उदितः स्दगृदस्थरच मित्रगेहे स्थितोऽपि बा | 
मित्रवगे मित्रद्ष्टः स ग्रहः सरलः स्मृतः| ३॥ 
जो ग्रह उदित हो, अपने या अपने मित्रके घरमे स्थितहो तथा 
अपने मित्रके षडवगंमेहो या अपने मित्रग्रह से दष्ट हो तो वह 
जख्वान्‌ मनाजाताहै।॥३॥ ॥ 
स््ामिना वलिना ष्टः सथरैरव श्चुभग्रहै; । 
न दृष्टो न युतः पापैः स भावरः सवलः स्मरतः ९॥ 
जिस भाव को उसका बलवान्‌ स्वामी या बलवान्‌ शुभग्रह से 
इष्ट ओर पाप ग्रह करके दुष्ट ओर युक्त नहीं तो उस भावको 
बलवान्‌ कहते हे ॥ ४॥ 
दशमे वध्यां च भोमरह च षणौ । 
राजयोगेऽत्र यो जातः स पुमान्नायफो भवेत्‌ ।॥ ५ ॥ 
जन्म लगन से दशवे बुध, सूयं तथा छे स्थान में मङ्ख ओर राहू 
हो तो यह राजयोगदहोताहै। इस योगमें उत्यन्न पुरष मनुष्यों में 
खायक होता है अथवा सेनापति होता है।॥ ५॥ 
आदो जीवः शनिर्चान्ते ग्रहा मभ्ये निरन्तरम्‌ | 
राजयोगं विजानीयात्‌ इदटुम्बवलसंयुतः | ६ ॥ 
गुरु से आरम्भ कर गुरुजिसभावमेहों वहां से शनि तक 


मध्यमे सभी ग्रह हों ओर द्वितीयेश्च बलवान्‌ होतो सामान्यतः 
राजयोग होता हि। \॥ 


सहजस्थो यदा जीवो मृस्युस्थाने स्थितः सितः । 
निरन्तरं प्रहा मध्ये राजा भवति निशितम्‌ ॥ ७ ॥ 





१५ लगनचच््रिका 


तृतीय मे गुरु ओर आघ्वे भाव में शुक्र तथा शेष ग्रह मध्यमेहो 
तो मनुष्य निडचय राजा होता है।॥ ७॥ 


जीयो वृषे सुधाररिमरमिथुने मकरे कुजः 


सिंहे मवति सौरिशष्व कन्यायां बुधभास्करौ । ८ ॥ 
तुायामसुराचायां रजयोगे भवेदयम्‌ । 
अस्मिन्‌ योगे समुत्पन्नो महाराजो भवेनरः ॥ = ॥ 
यदि बृहस्पति वृष में, चन्द्रमा मिथुने, मद्खल मकरमे, शनि 


किह मे, बुध, सूये कन्या में भौर शुक्र तुला राशिमेंहोतो इस प्रकार 
के योग में उत्पन्न बाकुक सावभौम होता है ।॥ ८-९ ॥ 


अष्टम्‌ द्वदश वर्षे यदि जीवति मानवः। 
सावेभौमस्तदा राजा जायते विहवपालकः | १० ॥ 


उपयुक्त राजयोग मे उत्पन्न बालक यदि आठ्वां ओौर बारहवा 
वषे पारकरङकेजी जाय तो समस्त विश्च का पालन करनेवाला 


सावभौम राजा होताहै। भावाथ यह है कि, अष्टम ओौर द्वादश वषे 
उसके लिए अनिष्टकारकं है।॥ १०॥। 


एको जीवो यदा रगे सवे योगास्तद्‌ा श्चुभाः । 
दीर्घजीवी महामान्यो जायते नायको मटः । ११॥ 
यदि केवर उच्चकागुरुहीख्नमेंहो तो सभी योग शुभप्रद 
होते है । एसे योग में उत्पन्न बालक दीर्घायु,राजमान्य ओर सेनापति 
होता है ॥ ११॥ 
धनुष्यारच शुक्रश्च मीने जीवस्तुरे बुधः 
नीचस्थो श्निचन्दरौ च राजञा स्यादूनवजितः 


|| ९२ ॥ 
मङ्खल तथष्टशुक्र धनु राशि पर, ब्रहस्पति मीन राशिपर, बुध 


तुला राशि पर, शनि तथा चन्द्रमा नीच रारिमेंस्थित हों तोरेसे 
योग मे उत्पन्न धनहीन राजा होता है। अथवा धनवान्‌ कुलोत्पन्न 
भी निधेन दहो जाता है।॥ १२॥ 


१ ॥ 


भाषाटीकासहित ११ 
दाता मोक्ता च विख्यातो मान्थो मण्डलनायकः । 
मीने श्यक्रो वुधश्चान्ते धने राहुस्तनो रषिः ॥१३॥ 


मीन राशि पर शुक्र, व्ययभावमे बुध, द्वितीय भावमें राहु, 
लग्नमेसूयंहोंतो इस योग में उत्पन्न बालक दानी, भोगी, प्रसिद्ध 
राजमान्य ओौर भूमि कास्वामीहोतादहे॥ १३॥ 
सहजे च मवेद्धोमो योगे राजाऽत्र जायते 
सहजे च यदा जीवो लामस्थाने च चन्द्रभाः। 
स राजा राञ्पमध्यस्थो विख्यातः कुर्दीपकः ॥ १४॥ 
जन्म रुगनसे तृतीयम गरु ओर एकादशम चन्रमाहोतोरेषे 
योग में उत्पन्न बालके राजाओंके मध्यमे राजा ओर सम्पानित होता 
है तथा पृथ्वीका स्वामी होताहै।। १४॥ 
शुभग्रहाः शुभक्षेत्रे भवन्ति यदि केन्द्रगाः । 
तदा शुभानि कर्माणि करोव्येव हि बालकः ॥१५॥ 
यदि शुभग्रह सभी शुमभग्रहोंकीराशिमे होकर केन्द्रोमें बेठेहों 
तो इस योग में उप्पन्न बाकक श्ुभकमं मं तिरत रहता है ॥ १५ ॥ 
उच्चस्थानगताः सोम्याः केन्द्रेषु च भवन्ति चेत्‌ । 
धरुवं राञ्यं भवेत्तस्य स्ववंशानां च पोषकः ।१६॥ 
जिसके सभी सोम्य ग्रह उच्च स्थान में रहते हृए केन्द्र मे पड़ जायें 
तो वहु निद्चवय ही राजा ओौर अग्ने वंश का पाङन करनेवाला 
होता है ॥ १६॥ 
धने व्यये तथा रुग्ने सपमे च यदा ग्रहाः। 
छत्रयोगस्तदा ज्ञेयो नराणां नायको भवेत्‌ ॥१७॥ 
जिसके सम्पूणं ग्रह द्वितीय, दादश, लग्न तथा सप्तम स्थान में पड़े 
हो तो छत्रयोग होता है । इस योग का बालक सेनापति होता है ॥१७॥ 





१२ ङ्रनचच्दरिका 
स-घर्या वा स-चन्द्रा वा यत्र दरुत्र चतुग्रहाः 


मालनामकयोगोऽयं राज्यदो धनदौ भवेत्‌ ॥ १८ ॥ 
सूय अथवा चन्द्रमाके साथ चार ग्रह्‌ जिस-किसी भी स्थान मं पड 
हए होतो मालायोग होताहै। यह योग राज्य तथा धनदायक 
है । १८ ॥ 
स्वक्षेत्रस्थो यदा जीवो बधः सोरिः स्वराक्चिगः 


अत्र जातस्य दीर्घायुः सम्पदश्च भवन्ति हि ॥ १८६ ॥ 
जन्म कुण्डली में बृहस्पति धनु, मीन में बेढठाहो ओर बुध मिथुन 
या कन्या मे तथा दनि मकर या कुम्भमेंदहोतो इसयोगमं 
उत्पन्न बाकक दीर्घायु ओर धनवान्‌ होता हं। १९॥ 
मीने बृहस्पतिः शुक्रश्चन्द्रमाइच यदा भवेत्‌ । 
तत्र जातस्य राज्यं स्यात्‌ पनी च बहुपुत्रिणी ॥२०॥। 
यदि बहुस्पति, शुक्र ओर चन्द्रमा मीन रारि मेबेठे हों तो इस 
योग मे उत्पन्न बालक राजा होतादहै ओर उसकी पत्नी बहु पुत्रवती 
होती दै ।। २०॥) 
पश्चमस्थो यदा जीषो दश्रमस्थरच चन्द्रभाः। 
स॒ पूज्यश्च महाबु दविस्तपयस्त्री च जितेन्द्रियः ॥ २१॥। 
जन्म ग्न से पाँचवें भावमंगुरुहो ओर दशम भावमे चन्द्रमा 
हो तो इस प्रकारके योग मं उत्पन्न बाङक राजा तथा बड़ा बुद्धिमान्‌ 
ओर जितेन्द्रिय होता है ॥ २१॥ 
प्िहे जीवस्तुराकीट-कोदण्डमङरेषु च । 
ग्रहा यदा तदा अतो देलमोगी भवेन्नरः ।॥ २२॥।। 
यदि बहुस्पति विह राशि पर ओर अभ्य सभी ग्रह तुला, वृश्चिक, 
घनु तथा मकर राशिपरहौंतो बालक देश का भोगनेवाका ओर 
पृथ्वीपति होता है ॥ २२॥ 


भाषाटीकासहिता १३ 
तुलाको दण्डमीनस्थो छम्नगः स्थाच्छनेशचरः । 
करोति तृपतेजत्म तन्थराश्ौ त॒ निधंनः।| २३॥ 
यदि शनेश्चर तुला, धनु, मीन राशि का होकर कुगन में विद्यमान 
होतो बालक राजाहोताटहै। यदि शति किसी दूपरी राशिषपरहो 
तो बालक धनहीन होता है।२३॥ 
विद्यास्थाने यदा सोम्यः कमस्थाने च चन्द्रमाः | 
धमस्थाने यदा साम्यो योगे राजाञत्र जायते ।२४॥ 
यदि बुध पच्चमभावमे, चन्द्रमा दशम भाव में तथा शुभग्रह 
ननमभंस्थितहोतोरएेषे योग मे उत्पन्न बारख्क राजाकफे समा 
यशस्वी होता है। यदि इन्हीं राशियों पर उच्चके तथा स्वगृहोंके 
होकर प्रहुहोंतो यह्‌ योग पूणं फलदायक होता है ॥ २४ ॥ 
मकरे कष्ठुके मीने वृषे च मिथुने क्रिये। 
ग्रहास्तदाञत्र विखूपातो रजा मति मानवः | २५॥ 
यदि सभी ग्रह मकर, धनु. मीन, सियुन तथा मेष राशि पर हों 
तो बालक विशेषतः विख्यात राजा होता है ॥ २५॥ ` 
बुध मागवजीवाश्रियुक्तो र।हुञ्चतुष्टये । 
करोति धनमारोग्यं पुत्रं मानापिङं गृहम्‌ ॥२६।। 
यदि बुध, शुक्र, बृदृश्यति ओर शनि युक्त राहु केन््रमेंहोतो 
उसका उत्तम फल है । ठेते योग में उत्पन्न बालक धनवान्‌, स्वध्य, 
पुत्रवान्‌, सुसम्मानित होता है।॥ २६॥ 
¢ = 
चतुथंमवने शुक्रो गुरु्चन्द्रो धरासुतः | 
रविसोरियुताः सन्ति राज्ञा भवति निङ्चितम्‌ ।२७॥ 
यदि शुक्र, बृहस्पति, चन्द्रमा ओर मङ्खकये ग्रह सूयं तथा शनि 


8 त होकर चतुथं भावमें बेठेहों तो बाकुक अवदय राजा होता 
॥ २७ ॥ 





-१४ ल गतचन्दरिका 

अष्टमे च व्यये करो मध्यगो कऋूरसौम्को | 

राजयोगेञत्र यो जातर्चत्वारिशतसस जीवति ।२८॥ 

जिसके भवठवें ओर बारह भाव में क्रूर ग्रह बैठे हों तथा नवम, 
दशम, एकादश मे शुभग्रह तथा पापग्रहु दोनों बेठेहों तो वह राजा 
होता ओर मध्यमे कोई भीक्रर ओौर सौम्य ग्रह॒ बेठंहों तो उप्तकी 
आयु ४० वषेकीहोतीदहै।। २८॥। 
रो 
लग्ने सोरिस्तथा चन्द्रखिकोणे जीवमास्करा | 


कर्मस्थाने भवेद्धौमो योगे राजाञत्र जायते ॥२४६। ' 
यदि ग्न में शनि तथा चन्द्रमा, त्रिकोणमें बृहस्पति तथा सूयं. 
हो एवं दशम भावमें मद्खल बेडाहोतो इस योग में उत्पन्न बालक 
राजाहोतादहै।॥२९॥ | 
नवमे च यदा षयः स्वगुहस्थो भवेद्यदा | 
तस्थ जीवति न भाता स्यादेकोऽपि नृपैः समः।॥२३०॥ 
यदि सूर्यं नवम भावम अपनेघरकाहोतो जातक का श्राता मरं 
जाता है ओर अकेला रहता हुआ भी वह राजा के समान होता हे।।३०॥ 
ित्रितुर्यसुते षष्ठे कमेण्यपि यदा ग्रहाः। 
राजयोगं विज्ञानीयाञ्जातस्तत्र नृपो भवेत्‌ ।३१॥ 
जन्म लग्न से दूसरे, तीसरे, चौथे, पांचवें, छठे तथा दशवे घरमे 
ग्रह बैठे हो तो उसे राजयोग कहना चाहिए। इस योग में उत्पन्न | 
बालक राजा होता है । ३१ ॥ ४ | 
लग्ने करतो व्यये क्रूरो धने क्ररो यदा भवेत्‌ । 
सप्तमे मवने क्रः परिारक्षयङ्करः॥३२॥ । 
यदि क्न में करर, व्यय भाव में क्रर, धन भाव मे क्रूर एवं सप्तम 
जाव मे शो करर ग्रहहों तो इस योग में उत्पन्न बालक जपने सम्पूरणं 
परिवार का नाशकारक होता दै) ३२॥। | 
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लगने क्ररो व्यये सौम्यो धने करश्च जायते । 
राजयोगेऽत्र यो जातो दरिद्र धनवजितः।।३३।। 

खग्नमेंक्रूर, व्ययभावमे शुभग्रह, दूसरे घरमे क्ररग्रहदहोतो 


इस राजयोग में उत्पन्न बालक राजकरुकका होते हए भी दरिद्र ओर 
धनहीन होता है ।॥ ३३॥ 


चापे सोरिश्च चन्द्रश्च मेषे जीवो यदा मवेत्‌ । 


दशमे राहशुकरौ च राजयोगे नृपो भवेत्‌ ।,३४।। 
धनु राजिका शनि भौर चन्द्रमाहो, मेष राशि का बृहस्पति, 
दशवे भावमें राहुतथाुक्रहोंतो इस योगमें जन्म लेनेवाला बालक 
राजा होता है।। २३४॥ । 
सिहे जीगोऽथ कन्यायां मागवो मिथुने निः । 
घ्क्षेत्रे हिबुके मोमः स॒ पुमान्नायको भवेत्‌ ।॥३५॥ 
सिह राशि का ब्रहस्पति, कन्या राशि का शुक्र, मिथुन राशि का 
रानि ओर अपने क्षेत्र का होकर चौथे घरमे मङ्खलहोतो इस योगमें 
उत्पन्न बालक सेनापति या मुखिया होता है ॥ ३५ ॥ 
शनिचन्द्रा च कन्यायां सिंहे जीवो बटे तमः। 


मकरे च कुजस्तत्र जातः स्यादिश्वषार्कः।३६।। 
कन्या राशि के रानि भौर चन्द्रमा हों, सिह राशि में ब्रहस्पति, 
कम्भ पर राहु एवं मकर राशि पर मङ्खल्हो तो जन्म ऊेनेवाला 
बालक चक्रवर्ती राजा होता है। ३६।। 
शुक्रो जीवो रविर्भोमञ्चापे मकरकुम्भयोः। 
मीने च वत्सरे विरो जातः स्यात्‌ सर्वकमंङृत्‌ ।३७॥। 
शुक्र, वृहस्पति, सूयं ओर मङ्खल्ये प्रहु क्रम से धनु, मकर, कुम्भ, 
मीन इन रारियों परहोंतो बाख्क बीस वषं का होकर सब काम 
करने लायक होता है। ३७॥। 














१६ लरनचन्द्रिका 
¢ ^~ 
चतुष केन्द्रस्थानेषु सौम्यपाप्रहस्थितिः। 
चतुःसागरयोगोऽयं राज्यदो धनदो भवेत्‌ ॥३८॥। 
केन्द्र (१।४।७।१०) स्थानों में शु मौर पाप ग्रहहतो चतुर्सागर 
योग होता &ै । यह्‌ योग राज्य ओर धनकादेने वाराहे ।॥ ३८॥ 
ककलर्ने जीवयुक्ते रामे चन्द्रज्ञमागवाः। 
मेषे भानौ च यो जातः स राजा विश्वपालकः ।।३९॥।। 
बृहस्पति से युक्त ककं लग्न हो, ग्यारहवे घर मे चन्द्रमा, बुध 
तथा ब्र हो, मेष का सू्यंहो तो जन्म लेनेवाला बालक विश्वपालक 
राजाया महान्‌ सम्राट्‌ होतादहै।। ३९॥ 
९ 
कम्थाने यदा जीवो बुधः शुक्रस्तथा शशो । 
¢ [+ (7 
चवकर्माणि शिद्धयन्ति राजमान्यो भवेन्नरः ॥४०।' 
बृहस्पति, बुध, शुक्र ओर चन्द्रमा चारों प्रह दशम भावमें बठेहा 
तो जन्म लेनेवाला बालक सब कार्यो को सिद्ध करनेवाला ओर 
राजाओं में मान्यहोताहि॥ ४०॥ 
षष्ठेऽष्टमे पश्चमे च नवमे द्वादज्ञे तथा। 
र र 
सोम्क्ररैरयोगे राजमान्यः सकष्टकः ॥४१॥ 
जन्म लग्नसे करभः छठे, अठवे, नवे, बारह धर में शुभ ग्रह 
ओर क्र ‹ ग्रह दोनों होवं तो वह राजाओं में पूजित होते हृएभी 
उसका जीवन कष्टदायक् व्यतीत होता है ।॥ ४१॥ 
पश्चमे च यदा षष्ठे चाऽष्टमे नवमे क्रमात्‌ । 
मौमराहुषिताकः स्युर्जातोऽत्र॒ कुलदीपकः ॥४२॥ 
पांचवे, छठे, जवे ओर नवं गृड मे क्रम से मङ्गल, राह, शुक्र, 
सूयं होनें तो जन्म लेनेवाला बालक अपने वंश में प्रतिष्ठित होता 
है ॥ ४२॥ | 
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लरने सौरिस्तथा चन्द्रधाष्टमे भागवो यदा। 


जायते च तदा राजा मानी पत्नीरतः सदा ।॥४३।। 
लग्न में शनि ओर चन्द्रमा तथा आठवें शुक्र हो तो जन्म लेनेवाला 
चाक राजा, मानी ओौर सदा अपनीस्त्रीमें निरत रट्ता है ।॥ ४३॥ 


मिथुनस्थो यदा राहुः सिहस्थो भूमिनन्दनः | 
अत्र जातः पितुद्रन्यं प्राप्नोति सकर नृपः ॥४४॥। 
मिथुन का राहु तथा सिह का मंगल हो तो जन्म लेनेवाला मनुष्य 

अपने पिता को सम्पूणं सम्पत्ति को प्राप्त करता है ।। ४४॥ 

चापादूर्थे शश्चिना युक्तो यदि घ्रयः प्रजायते। 

लग्ने च सवलो मन्दो मकरे च कुजो भवेत्‌ ।४५॥ 
अत्र॒ योगे सथुतननो महाराजो भवेन्नरः 
द्रादेव नमन्त्यस्य प्रतापंश्चरणं तपाः ॥४६॥ 
। जिसके जन्म समयमे धनु राशिके अरधंभागमें चन्द्रमा सूयंसे 
युक्त हो ओर बलवान्‌ शनि कगनमें बैठा हो एवं मकर राशिका 
मंगलो तो इस योग में जन्म लेनेवाला बालक चक्रवर्ती होता है । 
। इसके प्रतापसे अन्य राजालोगदूर से ही इसके चरणोंमें प्रणाम 
। करते हं ।।४५-४६।। 
उच्चाभिलाषी सविता त्रिकोणस्थो यदा भवेत्‌ । 
। अपि नीचङ्कले जातो रजा स्याद्धनपूरितः॥४७॥ 
। उच्चाभिराषी सूयं त्रिकोण (५।९ ) स्थानम स्थित हो तो नीच 
कुर मे जन्म लेनेवाला बालक भी धनवान्‌ राजा होता है ।॥ ४७ ॥ 
एकदे यदा सवं ग्रहाः स्यु्दशचमेऽपि वा| 
। विरगने सम्मुखे वापि कारकाः परिकीतिताः॥४८॥ 
| 


~~~ 
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उत्पन्नः कारके योगे नीचोऽपि पतां व्रजेत्‌ । 
राजवंशसय॒त्पन्नो रज्ञा तत्र॒ न संशयः ॥४४६॥. 
ग्यारहवें अथवा दशवे घर अथवा रुगनमे ही या रग्न के सम्मुख 
सातवें घरमे सव ग्रह कारक कहलाते हैँ। इस कारक योगसे 
उत्पन्न बालक कंगाल होता हआ भी धनवान्‌ होता है ओर राजकु 
का बालक तो अवद्यही राजा होता हे ॥ ४८-४९ ॥ 
लग्नतश्चान्यतो वापि क्रमेण पतिता ग्रहाः | 
एकावल्यो समाख्याता महाराजो भवेन्नरः ।(५०॥। 
रग्न से अथवा अन्य घरसे क्रमशः सब ग्रह॒ निरन्तर पड़ते गये होँ 
अर्थात्‌ बीचमे कोई घरखारीनदहो तोएकावरीनामक योग होताहै ॥ 
इस एकावली नामक योग मे जन्म टेनेवाला बालक राजा होताहै।।५०॥ 
घनस्थाने यदा शुक्रो दशमे च बृहस्पतिः। 
| पष्टे च सिदिकापुत्रो राजा भवति विक्रमी ।५१॥ 
} द्वितीय भाव मे शुक्र, दशवे घरमे बृहस्पति, छठे घरमे राह हौ 
तो जन्म ठेनेवाला वारक अपने पराक्रमसे राजा होता है । ५१॥। 
चतुग्रहा एकगताः पापाः सोम्या भवन्ति चेत्‌ । 
म्रतृधीवगंरुग्नथे रजयोगो भवेदयम्‌ ॥५२॥ 
पाप अथवा शुभ चार ग्रह ( ३,५,९,१,२ ) इन घरोमे से किस 
एक घर मे इकट्‌ठे होकर बेठे हों तौ इस योग में उत्पन्न मनुष्ट 
सामान्यतः राजा होता है।॥ ५२॥ 
त्रिकोणे सपमे लग्ने भवन्ति च यदा प्रहाः। 
हसथोगं विजानीयास्स्ववंश्स्यात्र पाठकः ।५३।। 
त्रिकोण (५।९) मे या सातवें याक्गनमे सब ग्रहहतो हंस नामव 
योग होता है। इसमें जन्म लेनेवाला अपने वंशजो का पालक होता है ।। ५३। 


नि 
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सर्वग्रहैयदा चन्द्रो बिन।ऽङि च मिरीक्षितः। 
षष्ठेऽष्टमे च जामित्रे स॒ दौर्घीयुधराधिपः॥५४।। 
वृरिचिक राशि को छोड़कर अन्य किसी राशि मे चन्द्रमा चे 
आठवें ओर सातवें घर में स्थित होकर सब ग्रहों द्वारा देखा जाता हो 
तो जन्म लेनेवाला दीर्घायु तथा पृथ्वीपति होता है ॥ ५४ ॥ 
षष्ठेऽष्टमे दादरी च ह्ितीये ब यद्‌ प्रदा! | 
सिहासनाख्ययोगेऽस्मिन्‌ रार्जादिहासने वसेत्‌ ॥५१॥ 
जन्मरग्न से छट, आटवे, बारह तथा दुसरे घरमे ही सब ग्रह 
नगे ते ग मे जः 
"1.1.111 
ग्ने शुक्रवुधो न स्तः केन्द्रे नास्त बृहस्पतिः | 
द्शमेऽङ्गःरको नस्ति स॒ जातः ॐ कारष्यात ॥५६॥ 
जन्म लग्न मे शुक्र ओर बुधन हो, तथा केन्द्रमें बृहृप्पतिन हो, 
दशवे घरमे मंगलनहोतो वह नर जन्म लेकररही क्या करेगा ? 
मर्थात्‌ दरिद्र होता है ॥ ५६ ॥ 
अष्टमस्था यदा क्रूराः सोम्या ठभ्ने स्थिता ग्रहाः | 
ध्वजयोगेऽत्र यो जातः स पुमान्न।यको भवत्‌ ॥५७॥ 
। अग्वें घरमे पाप ग्रह हों ओर जुभग्रह जन्म लग्न सें स्थित हों 
) ध्वज नामक योग होताहै। इस योग मे ज्म छेनैवाखा मनुष्य 
धिपति होता है ॥ ५७ ॥ | 
षष्ठस्थाने यदा पापाः केन्द्रस्थाने श्लुमग्रह्मः। 
सपसिद्धिभवेत्तस्य राजमान्यो भवन्नरः ॥५८॥ 
जन्म कगे च्छे घरमे पापग्रह ओर केद्रमें शुभग्रह तो 
सकरा सव काम सम्पन्न होवे ओर वह्‌ राजासे मान्य हो ॥ ५८ ॥ 
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मेषर्ग्ने यदा भानुश्चतुर्थे च बृहस्पतिः) 
दशमे च छजो जातो विश्वस्याधिपतिभवेत्‌ ॥५९॥ 
मेष कग्न में जन्म हो जौर उसी में रवि हौं, चौथे बृहस्पति ओरं 
दरा मंगल हों तो बारक विश्वपि राजा हो । ५९ ॥ 
लम्ने सोरिस्तथा १ चन्द्रखिकोणे जीवभास्कये | 
कमस्थाने भवेद्धोमो रजयोगोऽभिधीयते ॥६०।। 
जन्म टगनमे गनि ओौर चन्द्रमा हों, त्रिकोण (५।९ ) मे वृहस्पति 
सूयं हो, दशवे घरमे मंगर हौं तो राजयोग कटराता है । ६० ॥ 
केन्द्रे स्योच्चस्थिते सौम्ये राजलक्मीपतिभवेत्‌ । 
केन्द्रे पापे स्वोच्चसंस्थे राजा स्याद्रनवजितः ।)६१। 
उच्चराशि के गुभग्रह्‌ केन्द्रमे होवे तो राज्यया लक्ष्मीका मालि 
होता है! उच्चराशि के पाप ग्रहुकेन्द्रमे वठे हों तो राजा (धनहीने 
होवे, उसके पास विशेष द्रव्यन रहे । ६१ ॥ 
वरी सोम्यग्रहो रगं केन्द्रस्थो यदि वीक्षते । 
तदा निहन्व्यरिष्टानि तमः द्याद्ये यथा ।६२ 
वलवान्‌ शुभग्रह कंदर में. बैठकर लग्नको देखते हौं तो सम्पू 
अनिष्टोका नाश करते है । जसे, ू्यादयसे अंधकारः दूर होता दहै ९ 
बन्ध्यानारी पुमान्बन्ध्यो मृच्यो स्वभाजुभालुजो । 
मृर्युस्थाः स्युयदा पापा म्सयु दातु गतास्तदा ॥६३ 
आघ्वें घर में राहु ओरदनिहोंतो स्वी बन्ध्या हो ओर पुः 
नपुंसक होता ह ओर आय्वं घर मे अन्य ग्रहहोतो मृत्यु हो ।।६३। 
अग्रे जातं रविहन्यात्‌ प्ष्टे जातं शनंशरः। 
जातं जातं कुजो हन्यात्पहजस्थानसंस्थितः ।६५ 
तीसरे घरमे सूयहोतो बड़ भार्ईको मारे। रनिहो तो इ 
भाई को मारे । मंगल हो तो जन्मे हुए सव भाद्यो को मारे ॥। ६ 
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चतुःकेन्द्रगताः सोस्य पापा द्वादश्नषष्डगाः | 
भवेद राजविख्यातो रग्धच्छत्रो विभूषितः ।॥६५।। 
3 चारों केन्द्र स्थानों मे शुभग्रह हौ, पापग्रह्‌ बारहवे जर छठे घर 
भहतो विषयात छत्रपति राजां होता है ।। ६५ ॥ 
रग्नात्तु पञ्चमस्थने यदा स्यंबरहस्पती | 
४ =^ 
तदा विद्याधनंः पूरणो जायते जातकोत्तसः ।६६॥ 
लग्न से पांचवें घर में सूर्यं ओर बृहस्पति हों तो विद्या ओौर धनो 
से परिपूणं उत्तम मनुष्य होता है ।॥ ६६ ॥ 
एकोऽपि यदि केन्द्रस्थो बुधो जीवो वली भृगुः । 
जायतेञत्र तदा बालो धनाव्यो वेदपारगः ।॥६७॥ 
नुध्‌, ब्रहस्पति अथवा वली शुक्र इनमेसे एक भी केन््रमेहोतो 
सम्प लेनेवाला बालक धनाढच ओर वेदपाटठी होता है ।। ६७ ॥ 
दित्रिसोस्याः खमा नीचा व्ययमबेऽथवा पुनः । 
भवन्ति धनिनः षष्टे निधने चैव भिक्षुकाः ॥६८।। 
_ दोया तीन शुभग्रह नीच राशिके हों, अथवा वारह्वे घरमे 
स्थित होवे तो धनौ भी भिक्षुक ( भिखारी ) हो जावे ।। ६८ ॥ 
नीचस्थितो जन्मनि यो ग्रहः स्यात्त द्राशिनाथोऽथ तदुचनाथः। 
भवेत्त्िकोणे यदि केन्द्रवतीं राजा भवेद्धाभिकचक्रवतीं ।६८! 
जन्म समयमेजो ग्रह॒ नीच राशि का हो, उस ग्रह की नीच 
राशि कास्वामीःयदि त्रिकोण (५।९) मे अथवाकेन्द्र मे वेञाहौो 
तो.वह्‌ नर धामिक ओौर चक्रवर्ती राजा होता है । ६९॥। 
(0७ 
पष्टे क्रूरे नरो जातः च्तरुपक्षविमदकः। 
षष्टे सोस्य सदा रोगी षष्ठे चन्द्रस्तु सरस्युदः ॥७०॥ 
ष जिसके छठ घरमे क्रूर ग्रहुहो वहनरशतरुकोनष्ट करनेवाला 
ङ, च्ठे घरमे शुभग्रहहो तो सदा रोगी रहे, छठे घर में चन््रमाहो 
तो मृत्यु होती है ॥ ७० ॥। 
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खरनानतृतीयभवने यदि चन्द्रसुतो भवेत्‌। 
द्रौ पुत्रौ कन्यकास्तिस्रो जायन्ते नात्र संशयः ॥७१॥ 
लग्न से तीसरे बध वेढा हो, तो उस मनुष्य के दो पुत्र ओर तीन्‌ 
कन्याये हो, इसमें सन्देह नहीं है ।॥ ७१ ॥ 
रुग्नात्ततीयभवने बली वाचस्पतियदा । 
पश्चपुत्रास्तदा तस्य जायन्ते मानवस्य वै |।७२॥। 


लग्न से तीसरे घरमे बी बृहस्पति होतो उस मनुष्य के पांच 
पुत्र होवे | ७२ ॥ 


लग्नात्ततीयभवने शनिचन्द्रौ यदा स्थितौ | 
रयामवर्णस्तदा बालो भ्रात्हीनश्च जायते ।|७३॥। 
रुग्नसे तीसरे घरमे शनि भौर चन्रमा हों तो वहु बालकः 
दयामवर्णं ओर भाई से रहित होवे ।॥ ७३ ॥ 
रग्नाततृतीयमवने बली शयुक्रो मदा मवेत्‌ । 
कन्यद्रयं त्रयः पुत्रा जायन्ते तस्य निधितम्‌ ।।७४।। 


= लग्न से तीसरे घरमेंबटीशुक्रहोतो दो कन्याये ओर तीन पु 
हा, यह निश्चय जानो ॥ ७४ ॥ 


सर्नात्तुतीयमवने राहुयुक्तो यदा शशी । 
भ्रात्दटीनो भवेद्‌ बालो र््मीवानपि जायते ७५ | 
लग्न से तीसरे घर में राहुुक्त चन्द्रमा हो तो वह्‌ बालक भास 
रहित ओर लक्ष्मीवान्‌ होता है ॥ ७५ ॥ 
र्नात्तृतीयभवने पश्चमे वा धरासुतः। 
प्रियते पूत्रुशेन नारी वा पुरुषोऽ वा ।७६। | 


खगन से तीसरे या पांचवें मंगलहो तो वह (स्त्रीया रूष 
के दुःखसे मरे।॥७६॥ 1 # 4 
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लग्नात्सप्तमगेहस्थो वरी शुक्रो यदा मवेत्‌ । 
कन्याद्वयं त्रयः पुत्रा धनवन्तो भवन्ति हि ।७७\। 

लग्नसे सातवे घरमे वली शुक्र बेठाहोतो दो कन्याये होगी, 
तीन पत्र होगे ओर धनवान्‌ होगा ॥ ७७ ॥। 
सिहर्मने यदा शुक्रो शनि्वापि व्यवस्थितः | 
तत्र- जातस्य बालस्य नेत्रनाञ्चः प्रजायते ।७८॥। 
सिह लग्न हो भौर वहाँ शुक्र अथवा शनि बैठा हये तो जन्म लेने- 
चाले बालक के नेत्र नष्ट होते है ।। ७८ ॥। 
घर्थोऽष्टमे रिपो चन्द्रौ धने मोमो व्यये शनिः | 
ग्रहदोपेण  नेत्राणामन्धतां  जनयत्यमी ।।७८६।। 
सूयं आठ्वे, छठे घर में चन्द्रमा, दूसरे घर मे मंगल ओर बारह्वे 
घरमे रानिहोतोग्रहोंके दोष से वह्‌ नर अन्धा होता है।। ७९॥ 
शुभवगोत्तमे अन्म व्ययस्थाने च सद्ग्रह । 
अ्ुल्यषुं च केन्द्रेषु कारक्ख्यग्रहेषु च ८० 
गुम वर्गोत्तम कग्न मे जन्मो, वारहवें घर में शुभग्रह हो, 
अशून्य केन्द्र अथात्‌ केन्र स्थान ग्रहोंसेभरेहों ओर कारकम्रहुहो 
तो यह्‌ राजयोग होता है ।॥ ८० ॥ 
छ्य केन्द्रे राजसेवी वैश्यव्रत्तिनिशाकरे । 
शस्तिः जे रुरो बुधे चाध्यापको भवेत्‌ ८१ 
स्वायुष्ठानरतो नित्यं दिव्यबुद्धिनेयै गुरौ । 
श॒क्रं विद्याथसम्पनो नीचसेवी शनेशरे ।॥८२॥ 
केन््रमेसूयेहोतो राजसेवी (मंत्री) हो, चंद्र केन्द्रमेदहोतो 
वेश्य की वृत्ति करे, मंगल हो तो शूरवीर शस्व्रवरृत्ति करने वाला हो 
ओर बृधहो तौ बारक पठ़ानेवाला होवे। बृहस्पति हो तो धर्मं, 
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यज्ञादि करनेवाला, दिव्य बद्धि सम्पन्नहो, रुक्रहो तो विचा ओर | 


लक्ष्मीयुक्त हो ओर शनि होतो नीच कौ सेवा करे ।। ८१-८२ ॥ 
 कमंस्थाने च लग्ने वा भोपदश्ुक्रबुधेयेतः 


यदि राहुमवेत्तस्य क्षणे ब्रद्धिः क्षणे क्षयः ।८३॥ , 


दसवें घर या कुग्न में मंगल, शुक्र, वृध इनसे युक्त राहु होतो वह्‌ 


। 
| 


नर क्षण में बढे ओरक्षण मे घटे अर्थात्‌ दुःखी-सुखी रहता हे ।4३॥८ 


होरायां द्वादशे राक्षो स्थितो यदि दिवाकरः 
करोति दश्चिणे काणं वामनेत्रे च चन्द्रमाः ।८४] 
जन्मकुण्डली मे बारहवीं रारि (लग्नसे वारहवे घर) सूयं होतोः 
दाहिनी आंख से काना होःचन््रमाहोतो बायीं आंखसे काना हो।]<ना 
मोमक्षेत्रे यदा जीवो जीवक्षत्रे च भूएुतः। 
दादर वत्परे मस्युबारकस्य न संशयः ।८५॥ 
मंगककेक्षत्रमे वृहस्पतिहो ओौर बृहस्पतिके क्षेत्र मे सङ्क 
हो तो उस बाक्क की मृत्यु निश्चय बारहवें वषमे हो ॥ ८५ ॥ 
धनस्थाने यदा भोमः रनधरसमन्वितः। 


सहजे च भवेद्राहुभ्राता तस्य न जीवति ।८६]। ` 


नश्वर से युक्त मङ्खल दूसरे घरमेंहो तथा तीसरे घर सें राहू 
हो तो उसके भाई नहीं जीते है ॥ ८६ ॥ 


चतुथं च यदा राहुः षष्टे चन्द्रोऽष्टमेऽपिवा। 


सद्यः एव॒ मवेन्पृत्यु शङ्करो यदि रक्षति ॥८७॥ 
चौथे राहु हो, छठे आव्वें चंद्रमाहोतो चीघ्रही म्रत्युहो,जो, 


शिवजी रक्षाकरेतोभीन बचे} ८७) 
अष्टमस्थो निल्षानाथः कन्दरे पापेन संयतः। 


चतुथं च यदा राहुवेषमेकं स जीवति ।८८॥ 
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यदि चंद्रमा आष्वें घरमे हो ओर पापग्रहुकेन््रमेहो तथा चौथे 
चरमे राहृहोतोएक वषं भी नहीं जीता है।॥ ८८ ॥ 
पाता चाम्बरे पापो द्वादञञे च यदा स्थितः| 
पितरं मातरं हन्ति देशादेशान्तरं व्रजेत्‌ ।\ ८८ 
चौथे घर, दसवें घर ओौर वारहवें घरमे पापग्रह स्थितहौतो 
उसके माता-पिता नष्ट होवे या देश से कहीं विदेश मे जावे ।। ८९॥ 
पञ्चमस्थो निश्ानाथच्िकोणे च बृहस्पतिः। 
दशमे च महीष्रनुः परमायुः स॒ जीवति ।८०॥ 
पांचवे घरमे चंद्रमाहो, त्रिकोण ( ९।५ ) में बृहस्पति हो, दशवे 
चरमे मङ्खलहोतो वह्‌ दीघं आयु वाला होता है ।।९०।। 
धनस्थाने यदा श॒क्रः कऋरग्रहसमन्वितः 
न परयति निजक्षेत्रमरषपुत्रस्तदा भवेत्‌ |! ५१॥ 
दूसरे घरमे पापग्रहसे युक्त शुक्र हो ओर अपने धरको 
देखता हो तो अल्प पुत्रवाला होता है।।९१॥ 
धनस्थाने यदा क्रः सहजे सप्तमे तथ।। 
पञ्चमे भवने जीवो नौचजातस्तदा भवेत्‌ ।*२॥ 
दूसरे षरमेंक्रर ग्रह हो,तीसरेसातवेमेभीक्रूर ग्रह हो तथा पांचवें 
उहस्पति हो तो उसे नीच के वीये से उत्पच्च हुआ कहना चादिए ॥९२॥ 
नवमे पश्चमस्थाने चतुर्थं च यदा ग्रहाः । 
आदो जातश्च नष्टः स्यात्पशाञ्जातः स जीवति ॥ ८३॥ 
नवे, पांचवें, चौथे क्रूर ग्रह॒ हों तो पहर जन्म ऊेनेवाला मरे ओर 
जो पीछे जन्मे वह्‌ जीवे ।॥९३॥ 
विवाहितायामन्यस्यामेकः पुत्रो भवेत्तदा । 
विख्यातो भुवने त्यागी स दीघांयुमहामतिः।॥=४॥ 








। 
| 
| 
। 
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इस योग मे विवाहिता वा अन्य स््रीसे जो एक ही पृत्रपेदाहोः 


तो संसार मे विख्यात, दानी, दीर्घं युव | 
का युवाखा ओर "स 


लग्ने धने व्यये क्ररो यदा म्त्यौ च जायते, 
विष्ठया  मार्गबन्धोऽस्य द्वादश्चाष्टमवासरे ॥६५।४ 
खगन १, दूसरे २, आवें ८, बारहवें १२ मे पापग्रहू हों तेष 
विष्ठा बंद होक बारह या आठवें दिन मल्यु हो जवे ।॥९५॥। 
पष्टे च मवने मोमः सपमे पिहिकासतः। 
अष्टमे च यद्‌। सौरिरभा्या तस्य न जीवति ।॥६॥ 
छठे घरमे मङ्गल हो, सातवें राह हो, आष्वे शनि हो तो उसकी 
स्त्री नहीं जीवे ॥९६॥ 
तिथिग्रान्ते दिनान्ते च रुग्नस्यान्ते च भांतके । 
९ ५ ए पि 4 त 
चरांशे च यदा जातः सोऽन्यज्ातः शश्चभवेत्‌ ७४ 
तिथि का अन्त, दिन का अन्त, छग्न का अन्त ओौर नक्षत्र के अन्त 
मे तथा चर नवांशक मे जन्म छेनेवाले बालक को ( पिताके बिना }\ 
अन्य से उत्पन्न हुआ जाने ॥९७॥ 
५ ् ¢ | 
स्वक्षत्रस्थो यदा भोमः कमस्थानं निरीक्ष्ते। 


वुधभागंवसंयुक्तः स्वस्पकमपलप्रदः ॥२८।१. 
मंगल अपने घरमे व॑ठकर दसवें घर को देखता हौ तथा वृध शुक्रः 
से युक्त हो तो स्वल्प कमफल देने वाला होता है ॥९८॥ 
रिपुस्थाने यदा चन्द्रो लग्नस्थाने चनेश्चरः । 
कुजहच सप्मस्थने पिता तस्य न जीवति | ६६}. 
छठे घर मे चंद्रमा, ग्न मे नि, मङ्धल सातवें हो तो उसकष 
पिता नहीं जीता है ॥९९॥ 








प्राषाटीकासहिता २७ 
एकादशे यदा क्ररः पश्चमे चन्द्रभारगवौ । 
प्रथमं कन्याजन्म माता तस्य सकष्टका |१००॥ 
ग्यारहवें क्रूर ग्रह, पांचवें चंद्र ओर शुक्र होवे तो उस नरके पहले 
कन्या जन्मे ओर उसकी माता कष्टयुक्त रहे ।। १०० ॥ 
सहजस्थो यदा राहुधनस्थाने बृहस्पतिः । 
बुधेन च सपायुक्तस्तस्य बन्धुत्रयं भवेत्‌ ।॥१०१॥ 
तीसरे घरमे राहु हो, दूसरे वृहस्पति बुधसे युक्त हो तो उसके 
तीन भाई होवें ॥ १०१॥ 
चापे सूयः शनिः ङइम्मे मेषे मवति चन्द्रमाः । 
मकरे च यद्‌! जुकरो भुड्क्ते नैव पितुधेनम्‌ ॥१०२॥ 
धनु का सूयं हो, दानि कुम्भकाहो, मेषका चन्द्रमा, मकरका 
शुक्र हौ तो पिताके धन को नहीं भोगे ॥१०२॥ 
कररा्तुषु॑केन्दरेु तथा क्रो धनेऽपि वा। 
दरिद्रिवयोगं जानीयात्स्ववं्चस्य क्षयङ्रः ।॥१०३॥ 
चारोंकेन्द्रतथा दुसरे घरमे भी क्रूर ग्रह हो तो यह दारिद्रचः 
योग वंश को नष्ट करने वालन होता है ।॥१०३॥ 
रुग्नस्थाने यदा जीवौ धनस्थाने शनंशवरः | 
राहु सहजस्थाने भाता तस्य न जीपति ॥१०४। 
रुग्नमें बृहस्पतिहो, दूसरे घरमे शनिहो, राहु तीसरे घरमे 
हो तो उसकी माता नही जीवे ॥१०४॥। 
सप्तमे मवने भोमशवष्टमे मा्गबो यदा। 
न्मे मवने शयः स्वस्पायुस्तस्य जायते ॥१०५॥ 
सातवे घर में मद्धल, आव्वें शुक्र ओरनवे घरमे सू्यहो तोः. 
उसनर को स्वत्प आयु होती है ॥१०५॥। 





२८ लगनचन्दरिका 
राहुजीवो रिुकषतरे रञ्ने वाऽथ चतुथेभौ । 


त्रयोविशे तदा वर्पे पूत्रस्तातं विनाश्येत ।१०६।। 


राहु ओर बृहस्पति च्टे घरमे, रग्न वा चौथे घरमेंहोतो 
` त्ेडसवें वषं वह्‌ पत्र पिता को नऽट करे ॥॥१०६॥। 


वारस्य अन्सकाठे वेदष्टसस्थः शनश्वरः। 
वालकरव भवत्कुष्टौ भासे सत्युनं संचयः ।१०७।। 
बालकके जन्म समय आव्वे घरमे शनि हो तो बालक कुष्ठी 
होकर एक ही महीने मे मरे, इसमे सन्देह नहीं ॥।१०७॥ 
क्ररदटष्टो जन्मरुग्नाखष्ठे पा चाष्टमे बधः 
चतुथीब्दे भवेन्म्रत्युः शङ्करो यदि रक्षति ॥१०८]। 
जन्मल्गनसेचट या आव्वे घरमे वधहो ओर करर ग्रहोहारा 
देखा जाता हो तो चाहे शिवजी भी रक्षा करे, तो भी चौथे वषमे 
` उसकी मृत्यु हो जाती है ।।१०८॥ 
अष्टमस्थो यदा सोमद्िफोणे नीचमो रविः । 
स शीघ्रमेव जातः स्याद्धिश्ाजीतरी च दुःखितः । १०८६ 
आषव्वं घरमे मंगल हो, त्रिकोण (५।९) में नीचकासूर्य॑होतो 
चह शीघ्रहीदुः्खीदहो भौर भिक्नासे आजीविका करे॥१०९॥ ` 
सिह भोमस्तरे सोरि कन्यायां च यदा भितः। 
मिथुने च यदा राहुजननी तस्य नयति ॥११०। 


सिह का मंगल हो, तुटाका शनि हो, कन्या का शुक्र ओौर मिथनं 
करा राहुहोतो उसकी माता नहीं जीवे ॥११०॥ 4 


रने क्रः स्वभवने क्रः पातारगो यदा| 
दशमे भवने क्रः कष्टं जीवति वारकः ।॥१११।। 


जिसके क्रर ग्रह॒ अपनी राशिके होकर लग्न मे स्थित हों एवं चौथे 
ओर दशवे घरमे क्ररग्रह हों तो वह बालक कष्टसे जीता है १११ 





भाषाटीकासहित २&. 
अष्टमे च निन्चानाथः केन्द्र क्रूरो यदा भवेत्‌ । 
चतरे च यदा राहुवषमेकं स॒ जीवति ॥११२।' 
सुभग्रहावलोकैथ यदि जीवति जातकः । 
स॒ च दुष्टस्वमावः स्यात्‌ कररकमकरोऽपि च ॥११३॥. 
आष्वे घर में चन्द्रमाहो, केन्द्रमेक्ररग्रहहो, चौथे राहुहोतो 
वह्‌ बालक एक वषं तक जीता है । यदिशुभ ग्रहोकौ दुष्टिहोतो 


> 


वह्‌ बाठक जीता है, परन्तु दुष्ट स्वभाववाखा तथा क्रूरं कमं करने- 
वाला होता दे ।॥११२-११३॥ 
भ्न चन्द्रो धने शुक्रो व्यये च बुधमास्करो । 
राहृस्च पश्चमे बालः स भवेद्धवन्धकृत्‌ ।११४॥ 
रग्न में चन्रमा हये, दूसरे घर में शुक्र हो, बारहवे बुध ओर सूः 
हों, पांचवे घरमे राहृहो तो वह्‌ बालक टिसा ओौर बन्धन कम 
करनेवाखा होता हे ।।११४॥। 
सप्तमे मवने भानुः कमस्थो भुमिनन्दनः। 
राहश्चान्त्ये च वं तस्य पिता कष्टेन जीवति ॥११५॥ 
सातवें घरमे सूयंहो, दशवे घरमे मंगल हो, राहु बारहवे घर 
मेटो तो उसका पिता कष्टस्षे जीता है ।११५॥ 
स्मरे व्ययं च सहजे मध्ये करा यदा ग्रहाः। 
तदा जातस्य बालस्य शरीरे वब्टमादिशेत्‌ ॥ ११६॥ 
सात्वं, बारहवा, तीसरा, दरावां इन घरोमे क्रूर ग्रहहतो 
जन्म लेनेवाले वाटक के दारीर में कष्ट होता है।।११६॥ 
कन्यायां च यदा राहुः शुक्रो भौमः शनिस्तथा । 
जायते तत्र॒ जातस्य इुबेरादधिकं धनम्‌ ।११७।}. 
कन्या रादि पर राहु, शुक्र, मंगर, शनि ये ग्रह हों तो जन्म लेने 
वाला मनुष्य कुवेर से भी अधिक लक्ष्मीवान होता ह ।॥११७॥ 








३० लग्न चन्द्रिका 
¢ = (~ = 
धने राहुबुधः शुक्रः सौरिः धयो यदा स्थिता । 
= ¢ (- 
तस्य॒ मतुभवेनमृलयुमुते पितर॒ जायते ॥११८॥ 
दूसरे घरमे राहु, बुध, शुक्र, मंगल, शनि, सूयं ये ग्रह॒ वेठेहोंतोउस. 
नरका जन्म होनेसे पहले पिता मरे पीछे माता भी मर जाय ॥ ११८ ॥ 
रविराह सोरिसौम्यज्ीवा लग्नेऽ्थ पञ्चते | 
अश्र योगे च यो जातो जतम स नश्यति ॥११८६। 
सूयं, राहु, शनि, बुध, बृहस्पति ये लग्न मेँ अथवा पांचवे होतो 
ङस योगमे जन्म लेनेवाला उसी समय मर जाय ॥¶ १९॥ 
जीवाकराहुभीम्‌स्च _ चल्वारः ` कररवर्गगाः । 
सप्तम च गृहे शुक्रो देहे कष्टं सदा सवेत्‌ ॥१२०॥ 
बृहस्पति, सूर्य, राहु, मङ्गल्ये चार ग्रह क्र ग्रहुके षड्वगं में 
आप्त हो,सातवें घर में शुक्रहो तो उसकेशरीरमें सदाकण्ट रहे॥१२०॥ 
ऋरररण्ने यदा जातस्तत्स्वामी कऋरसंतः । 
आमवात भवेत्तस्य शरीरे कष्टमादिशेत्‌ ॥ १२१॥ | 
क्रूर रुगनमे जन्महो ओरउसलग्नकास्वामी करर प्रहोंके साथ. 
अंठा हो तो उसके शरीर मे आमवात रोग सम्बधी कष्ट रहे ॥१२१॥ 


गुदस्थाने यदा भौमो राहुः सौरिसमन्ितः | # 
नृपपीडा भवेत्तस्य स्वासने नव रिषति ॥१२२॥ ` 
सप्तम घरमे मद्धक, राहुओौर शनि ये सब बैठे हों तो उस बालक को | 
राजा कौ ओरसे दुःख मिले ओर अपने आसनपर कभी नहीं वैठे।॥।१२२ । | 
सहजे सहजाधीशो लग्ने पुत्रे धनेऽपि वा| प 
जायते च यदा बालो यदि जतो न जीवति ॥१२३॥ ¦ 
तीसरे घर का स्वामी तीसरे, कने, पाचवेयादूसरेषरमेंहो 
-तो उस समय जन्म लेनेवाला ब्राठक नहीं जीता है ॥१२३॥ 





| 





| 
| 
| 


भाषाटीकासहिता २३१ 
कन्यायां मिथुने राहुः केन्द्र षष्टे व्यथे यदा| 
त्रिकोणे च यदा जातो दाता भोक्ता निरामयः ॥१२४॥ 

कन्या अयवा ग राशि का राहु केन््रमेया छठे, बारहवे घर 
सेहो अथवा त्रिकोणमेहो तो जन्म लेनेवालानर दाता, भोगी ओर 
नीरोग रहता है ॥१२४८॥। 
चतुथं राहुसौराकाः पष्टे चन्द्रो बुधः जः । 
९ 
भागवश्चत्र यो जात स गृहस्य क्षयजः ॥१२५॥ 
चोथं घर में राहु, नि ओौर सूयं हो, छठे घर में चन्द्रमा, मङ्गल, 


जुधओरशुक्रहोतो इसयोगमे जन्म केनेवाला नर अपने घरका 
नार करता हे ।॥१२५॥ 


एकः पापोऽष्टमस्थाने शतक्षेत्रे यदा भवेत्‌ । 
पापेन वीक्षितो वपान्मारयस्येव बारक्रम्‌ ॥१२६॥। 
यदि एक भी पापग्रह॒ अपने शत्रु के स्थानमें होकर अष्टम स्थानं 


में स्थित हो आर उसको पापग्रह॒ देखते हों तो जन्म लेनेवाङे बालक 
को एक वषं में मार डाले ।॥१२६।। 


मोममास्करमन्दा्च  राधरकषत्रेऽष्टमे यदा ।. 
शिवेन रक्षितोऽप्येवं वषेमात्रं न जीवति ।॥१२५७॥ 
जिस बारकके मंगक.सूर्य,रानिये शत्नुके घरमे होकर आसवे घर 
मेहो तो शिवजी से रक्षित किया भी वह एकव तक नहीं जीवे ॥१२७॥ 
वक्रीशनिभौमगेदे केन्द्रे पष्टेऽष्टमेऽपि वा| 


कुजेन बलिना दृष्टो हन्ति वपंदये शिष्यम्‌ ॥१२८॥ 
र वक्री रानि मंगलके घरका होकर केन्र, छठे अथवा आवें घर 
मेहो ओर बचिष्ठ मद्खलद्वारा देखा जाता हो तो जन्म केनैवाला 
बालक को दो वषमे मार देवे ।१२८॥। 
राहो ध्रव भरिभिष्टे केतुदष्टे चतष्टये। 
दष्टे च गुरुशुक्राभ्यां दीषंकाङं स॒ जीवति ॥१२४॥ 


३२ रुग्नचन्द्रिका 
वृष राशि का राहु तीन ग्रहोसे दष्टहौ अथवा बृहस्पतिओौरं 
शुक्र से देखा जाता हो तो वह्‌ दीघेकाल तक जीता है ॥१२९॥ 
चन्द्रमङ्गलसंयोगो जन्मकाले यदा भवेत्‌] 
तस्य जातस्य गेहं तु लक्ष्मीनव वियश्चति ।१३०।। 


जिसके जन्म कारम चन्द्रमा प ओर्‌ मंगल का संयोग हो, उखं 
बालक के घर से लक्ष्मी कभी नहीं जाती है ।१३०॥ 


मारयति पोडशादाच्छनशरः पापयीकषितः केन्द्रे | 
पट्मिमसिममो वर्प रविस्तु मारयति ॥१२१॥ 
पापग्रह से देखा जाता शनि केन्द्र स्थान मेँ वैठा हो तो सोठह्‌ दिन 
मे मार देवे, मद्खलटोतो छः महीनोंमें मारे ओर यदि सूयं हो तो 
एक वषे में मार दे ।१२३१॥। 
पष्ठाष्टमगधन्दरः सद्यो मरणाय पापसंष्टः | 
अष्टाभिः श्ुमष्ष्टो वर्िमिभ्रस्तदरद्धन ॥१३२॥ 
छ्टेयाआघ्वेषरमें वेढा हआ चन्द्रमा पापग्रहुसे देखा जात 
होतोरीघ्रही मार देवे, शुभ ग्रहोसे देखा गयाहो तो आसवे वषु 
भे, गुभाऽशुभ प्रहोसे देखा गया हो तो चौथे वषे में मृत्यु करे ।॥॥१३२॥ 
शुक्टपक्े निज्ञायां च हष्णे जातो दिवा यदा | 
पषटाष्टमगतश्न्द्रो न शिशु हन्ति तातवत्‌ ॥१३३॥ 
शक्छ पक्षम रात्रिम ओौर कृष्णपक्षमें दिन मे जन्मो ओरं 


चन्द्रमा छटे तथा आष्वे घरमे बेठाहो तो पिता की तरह बालक क 
रक्षा करे ॥१३३॥ 


ानिराह्ङ्नेयक्तः सप्तमे नवमे शशी। ` 
सप्तमे दिवसे हन्ति मासे वा सप्तमे शिष्यम्‌ ॥ १३४। 
सप्तम स्भान बा नवम स्थानम शनि, राहु, मङ्खल से युक्त चंद्रमं 

हो तो बारुक सातवें दिन अवा सातवे महीने में मर जाय ॥१३४॥ 





२ भाषाटीकासहिता २३ 
पुत्रे कर्त्रे लग्ने च व्यये पापयुतः शशी। 
सश्च हन्ति न दृष्टस्चेद्‌ वलकाद्धिः शुभग्रहैः ।१३५॥ 
पाँचठे, सातवे, कुगन में तथा बारह्वे मे पापग्रह॒से युक्त चन्द्रमा 
हो ओौर बक्वान्‌ शुभग्रह से नहीं देखा जाता हो तो बारुक को सारं 
देता हे \+१३५॥ 
चन्द्रः पापसमायुक्तधनद्रो वा पापमध्यगः। 
चन्द्रात्‌ सप्तमगः पापस्तदा मातृवधो भवेत्‌ ॥१३६। 
चन्द्रमा, पापग्रहोके संग मेहो अथवा पापग्रहों के मध्यमे हो अथवा 
चन्द्रमसे सातवे घरमे पापग्रह हो तो उसकी मातानष्टहौो जाय ।॥१३६॥ 
रग्नस्थशथ यदा भानुः पञ्चमस्थो निश्चाकरः। 
अष्टमस्था यदा पापास्तदा जातो न जीवति ॥१३५७॥ 
सूयं रुग्न मे वेढा हो, चन्द्रमा पांचवे घरमे ओर आघ्वेंघरमें 
अन्यं पापग्रहू हो तो जन्मा हुआ बाकक नहीं जीवे ॥१२३७॥ 
 छ्ग्नं पापेन संयुक्तं ठग्नं बा पादमध्यगम्‌। 
` छण्नात्सप्तमगाः पापास्तदा मात्वधो भवेत्‌ ॥ १३८॥। 
पापग्रह्‌ से युक्त रग्न हो अथवा पापग्रहोंके बीचमें रग्न आ गया 
द्रया ग्न से सातवें घरमे पापगप्रहहोतो माताकी मृत्यु हो।१३८॥ 
छयेः पापेन संयुक्तः घर्यो वा पापमध्यगः। 


छयास्सप्तमगः पापस्तदा पितवधो भवेत्‌ ॥ १२४६] 

सूयं पापग्रह से युक्त हो अथवा पापग्रहों के मध्यमहो, सूरय॑से 

छठवें चर मे पापग्रह हो तो पिता की मृत्यु हो ॥१३९॥ ¦ 
कररक्षतरे यदा जातो रूरनेशोऽस्तङ्खतो भवेत्‌ । 

अपकर्मां तदा जातः सप्तवर्षाणि जीवति ॥१४०॥) 

क्ररग्रहके क्षेत्र (रुन ) में जन्म हो ओर ग्ने अस्त हो रहा हो 

तो वहु अनिष्ट कर्मो वाला तथा सात वषे की आयु वाला हो ॥१४०॥ 





र रुग्नचन्द्रिका 
अष्टम्ने च यदा सौरिजन्मस्थाने च चन्द्रमा! । 
मन्दाग्न्युद्ररोगी च गत्रहीनश्च जायते । १४११ 
आठ घरमे शनि ओर जन्म रुग्नमें चनद्रमादहो तो वह्‌ नर 
मन्दाग्नि उदर्‌ रोग वाका ओर हीन शरीर वाला होता है।।१८।११ ` 
शनिक्षेत्रे यदा मनुमानुक्षेत्रे यदा शनिः। 
दादे वत्सरे मृत्युस्तस्य जातस्य जायते ।\१४२॥ 
दानिकेक्षत्रमें सूयं ओर सूयक क्षेत्रमे शनिदहोतो बारह्ड 
` वषं मे उस जन्मने वाले की मृत्यु होती हि ॥१४२॥ 
 बुधमौमौ यदा टग्ने पृष्टस्थाने च तिष्ठतः ¦ 
तस्करो षोरक्मां च हस्तपादौ विनदपरतः ।1१४३॥ 
ध्र तथा मंगल लमनमेयाचछ्छ हौ तो वर्क चोर तथा घेः 
कृमं करने वाला हो, उप्षके हाथ-पेर भी नष्ट हो जायें ।॥१४३५। 
पष्टेऽष्टमे च मूर्ती च चतृक्ेत्रे यदा बुधः । 
चतुव भवेन्मरल्ु्वालकस्य न संचयः {1 १४९४॥ 
छ तथा अवे घरमेयारुग्न में स्थित बुध शतुकेषरर्मे स्मे 
चौथे वषं मे उस बालक की मृत्यु होती दै, इसमें सन्देह नहीं \\१ ४४३ 
अष्टमस्थो यदा राहुः केन्द्रस्थाने च चन्द्रमाः । | 
सद्र एव भवेन्प्रस्युव्रारुक्य न संक्षयः ॥ १४९५ 
आयवे घरमे राहु, केन््में चन्दरमाहो तो उस्र बार क 
मृत्यु बीघ्रदही होती है इसमे सन्देह्‌ नही । ।१४५॥। | 
सप्तमे मवने राहुः शवक्त्र यद्‌ भवेत्‌ ।॥ 
प्राप्ते च पोडन्ने वर्षे तस्थ मृत्युन संशयः (१४६। 
जिके राह शतरुकेघरका होकर सातवें हो तो सलोल चः 
उसकी मृत्यु दो, इसे सन्देह नदीं है ।॥१४६॥ । 





भाषादीकापहिता २५ 
दादशस्थो यदा चन्द्रः पापः स्यादष्टमे गृहे । 
एकमासे भवेन्मत्युबालकस्य च॒ निधितम्‌ ॥ १४७॥ 

बारे घर मे चन्द्रमा हो, पापग्रह अच्क घरमेहो तोएकही 
हीने मे उस बालक की मृत्यु हो जाती है ॥१४७॥ 
जन्भस्थाने यदा राहुः पष्टस्थाने च बन्द्रमाः। 
अपस्मारी तदा बालो जायते नात्र संशयः ॥१४८॥ 
। जन्म-लम्‌ मेँ राहु हो, च्छे घरमे चन्द्रमा हो तो वह बालक 
नश्चय मृगी रोग वाला हो ।१४८॥ 
भागवेण युतश्न्द्रः पष्ष्टमगतो यदा| 
मन्दाग्न्युद्ररोगी च रीनाङ्खोऽपि प्रजायते ।.१४६॥ 
गुक्र से युक्त चन्द्रमा छ्छेया सातवेंघरमेंहौ तो बालक संदाग्नि, 
दर-रोग तथा हीन अग वाका होता है ।।१४९॥ 
लग्ने व्यये च पाताठं जामित्रे चाष्टमे इे। 
शिवं हरति भत्ता च पति भार्या विनाशयेत्‌ ॥१५०॥ 
रग्न मे, वारहवं, चौथे, सातवे तथा आ्वं घरमें संगकहोतो 
हं पुरुष अधनीस्त्री को नष्ट करे, यही योगस्त्रीको होतो वहु 
पने पति को नष्ट करे ॥१५०॥ | 
` पृष्ठेऽष्टमे यदा चन्द्रौ वुधयुक्तस्तु तिष्ठति। 
 पिषदोषेण बालस्य तद्‌ मृत्यु जवते ॥१५१॥ 
बुध से युक्त चन्द्रमाच्छेयासातववेहो तो उस वाल्ककी मृत्यु 
ष-दोष से हो ॥१५१॥ 
भुना सयुतद्वन्द्रः पष्टाष्टक्गतो यदा| 
राजदोवेण मत्युं सिहदोवेस वा भत्‌ ॥१५२॥ 
सूथेसे युक्तं चन्द्रभां छे, अथवा अष्वेंवरमेंहो तौ राज-दोष 
अथवा किह्‌-दोषसे (रजायाशेरके हारा । मृत्यु हो ।॥१५२५। 





¶ 


| 

३६ लग्न चन्द्रिका 
४ व ^ 4 =. [क | 
एकोऽपि यदि मृतो स्याज्जन्मकाठे दिवाकरः! ` 
स्थानहीनो मवेद्‌ बारः शोक-सन्ताप-पीडितः ॥ १५३ 


श अकेला सूयं जन्मलग्न मे पडाहो तो वह बाकुक स्थानहीन, 
ओर दोक-सन्ताप से पीडति रहे ॥॥१५३२॥ 


द्मस्थो यदा मोमः शत्रुक्षेत्रस्थितो मवेत्‌ । ` ` 
प्रियते वस्य वालस्य पिता शीघध न संशयः ॥१५१ 
जिसके शतु क्षेत्र मे होकर मगल दशम स्थानमेंहो तो ३ 
वारक का पिता शीघ्र ही मरे, इसमे सन्देह नहीं है ।१५४॥ 
करनेऽष्टमे यदा राहुश्चन्द्रयुक्तः स्थितो मवेत्‌। ` 
दशाहे जायते तस्य वारस्य मरणं ध्रवम्‌ || १५९ 


लगन मे अथवा आघ्वे चन््रमासे युक्त राहु दहो तो दस दिन 
भोतर उस वालक कौ मृत्यु हो ॥१५५॥ 


खग्ने जीवो धने मन्दो रविभोमवुधास्तथा | 
विवाहसमये तस्य प्रियते निरिचितं पिता | १५६ 
कग्न मे वृहस्पति, दूसरे घर मं शनि, सूय, मंगल तथा बुध हो 
वाटकः के विवाह समय मे पिता मरे ।।१५६॥। 
तनश्चरस्तुरा-कुम्भ-मकरे यदि जायते 
रग्नेऽष्टमे ततीय वा तदा रिष्टं न जायते | १५ 
तुला, कुम्भ, मकर इन राशियों पर लग्नमें वा आठवें अश 
तीसरे घर में रतिहो तो रोग (अरिष्ट ) नहीं हो ।॥१५७॥ 
मीनरगने जीवश्क्रो मेषेऽ्को मकरे इजः। 
दासवंगेऽपि जातोऽसौ राजा छत्रधरो भवेत्‌ ॥ १५. 
मीन दस्त में बृहस्पति तथा शुक्र हो, मेष राशि का सथं इ 


न 


मकर कामंगलहो तो दास-वंग में जन्म हुआ मनुष्य भी छेक 
राजा होता हे ।॥१५८॥। 








भाषाटीकासहिता ३७ 
ङग्नास्च नत्रमे ष्यः घरयपुत्रे तथाऽष्टमे । 
एकादशे भार्गवे च मासमेकं न जीवति ॥१५८६।। 

लग्न से नवम घरमे सूयंहो, शनि आष्वेंदहो, ग्यारह्वें घरमे 
क्रहो तो वह्‌ बालक एक महीने भी नटीं जीवे ।१५९॥। 
धने गुरुः सेैदिकेयो मोमः शुक्रश्च सप्तमे | 
अष्टमे रविचन्द्रौ च म्लेच्छः स्याद्योवने हि सः ॥१६०॥ 
धनु राशि पर बृहस्पति हौ ओर राहु, मंगल, शुक्र ये सातप घर 


रो, आठवें घर में सूर्य-चन्द्रमाहो तो जन्मनेवाला नर युवा अवस्था 
प स्लेच्छ ( विजातीय ) हो जाय ॥१६०॥। 


नवमे दशमे चन्द्रः सप्तमे च यदा सितः 

पापे पातारंस्थे च वंशच्छेदकरो नरः ॥१६१॥ 

लवे या दसवें घरमे चन्द्रमा हो, सातवें घरमें गुक्र हो, पापग्रह्‌ चौथे 

वरम हो तो जन्मनेवाला नर वंशको नष्ट करनेवाला होता है १९१) 
 आ्रातस्यने यदा जीवो कामस्थाने यदा चश्नी। 

स॒ ठोके गृहमध्यस्थो जायते इलदीपकः | १६२॥ 

' तीसरे घर मे बृहस्पति हो,ग्यारह्वे घरमे चन्द्रमाहो तो वह्‌ नर घर 

ने स्थित होता हुआ कुल का दीपक होकर खोक मे प्रसिद्ध हो ॥१६२॥ 
सिहछग्ने यदा मोम: पश्चमे च निज्ञाकरः। 


 , व्ययस्थाने यदा राहुः स॒ जातो इखुदीपकः; | १६३॥ 
सिह रग्न मे मंगल हौ, पांचवे घरमे चन्द्रमा ओर बारह्वें घर 
मे राहुहोतो वह कुक मे दीपकरूप हो ॥१६३॥ | 


एकः पपो यदा र्ते पापर्चैको रपातछे । 
जायते हि सुखी बालः स जातः करुदीपकः | १६४॥ 





३८ रगनचन्द्रिका 
य॒दि एक पापग्रहरुगनमें वहो ओौर एक पापग्रह चतुथंमे ह्‌ 
२। वह्‌ वालक अपने कुलम दीपकरूप हो ओर सदा सूखी रहे ॥१६४॥ 
ख्ग्नेवा सप्तमे भौमः पञ्चमे च दिवाकरः । 
जीवेद्रण्यमध्येऽपि विख्यातः स न संचयः । । १६५९] 
खुगनमेयासातवें घरमे मंगल हो ओौर पांचवें घर मे सूयं हु 
तो वह वनमें पड़ारहै तो भी अच्छी तरह जीवे ओर विख्या 
( प्रसिद्ध ) हो। इसमें सन्देह नहीं है ॥१६५॥ 
भोमकषत्रे यदा जातो मतौ ऋसे भवेत्‌ । 
वषमध्ये भवेन्मृ्युर्वाटकस्य न संश्चयः | १६६। 
मंगल केक्षेत्रमे जन्महो, लग्नमें क्रूर ्रहहो तो वह्‌ बाकक्‌ 
एक वषं के भीतर मरे, इसमें सन्देह नहीं ॥१६६॥ 
क्षणचन्द्रो दादज्स्थो दुःखदः पापवीकषितः । 
करोति विएल क्लेशमष्टमस्थो यदा शनिः ।|१ ६७|| 


क्षीण चन्द्रमा बारहुवे घरपे हो ओर यदि पापग्रहो से देखा गयां 


त! दु.खमय हो तथासाथही आषव्वें घरमे शनि हो तो बहुत क्ले 
करे | १६५७॥ 


दादे च यदा चन्द्रः षष्टे पापुग्रहो भवेत्‌ । 
अस्पायु्च सद्‌ रोगी जायते जातको धरूवम्‌ ॥१६८॥। 
वारहवे घर में चन्द्रमा हो, छठे घर में पापग्रह हो तो वहे बालकं 
अत्प जायुवाला हो ओर सदा रोगी रहे ॥१६८॥ 
दशमे मवने राहुः पितमत्रोः प्रपीडकः। 
दादश वत्सरे तस्य वालस्य भरणं धर वम्‌ । १६२६ 
दशवे घरमे राहृहोतो माता-पिताको पीड़ादे ओर बारहूके 
वषे में निश्चय करके उस बालक की मृत्यु हो जाय ॥ १६९॥ 
शनिक्षत्रे यदा भवुभायुक्षेत्रे रनेशरः | 
विंशती वत्सरे रद्यर्घालकस्य न॒ संशयः | १७०। | 








भाषाटीकासहिता ३९. 
निके क्चे्रमेसूर्य॑हो ओर सूर्यके क्षेत्र में शतिदहो तो उस 
बालक की मृत्यु वीस वषमेंहोती है, यह्‌ निश्चय जानो ।१७०॥ 
रिपुस्थाने यदा पापो व्ययस्थाने च चन्द्रमाः । 
चते मङ्गलो यस्य माता तस्य न जीवति ॥१७१॥। 
 चछ्टेघरमें पापग्रहटहो, बारहवे घरमे चन्द्रमा हो, चौथे घरमे 
मंगल हो तो उसको माता नहीं जोवे ।\१७१॥। 
चतुर्थे मातृहा एापो दशमे पितृहा मवेत्‌ । 
स्मे वने णपो पितमात्रोविनाशकः ॥१७२॥ 
चौथे घरमे पापग्रहहयोतोमाताको नष्ट करे, दशवे घर में 
पाषम्रहहोतोपिताको नष्ट करे ओर सातवेघरमेंपापश्रह होतो 
दोनों को नध्ट करे ॥१७२॥ 8 
द्वादल्ते रिपुमावे वा यदा करा व्यवास्थताः ४ 
तदा माठभयं विद्याचतुरथे द्मे पितुः ।।१७३॥ 
बारहवे तथा च्ठे घरमे करर ग्रह होवें तो माता नष्ट होवे, चौथे 
य दशवे घरमे पापग्रह॒हो तो पिता नष्ट होवे ।१७३॥ 
उच्चो वायदि बा नीचः सप्तमस्थो यदा रविः। 
तद्‌ जातो निहन्त्याशु मातरं नाऽत्र सयः ॥ १७४\। 
 , उच्च राशि का अथवा म का सूयं सातवेमेंहो तो जन्मनेवाला 
चारक माता को नष्ट करे, इसमे सन्देह नहीं है १७४) 
नागगी सिद्धजातीषु ््माऽन्धिनेत्रनखा धृतिः । 
श्माधिदिक्केष्वज्ञायंदे तुस्याब्देश्च विधो व्यसुः ॥ १७५) 
~+ पूवं योग माता को कब नष्ट करे यह कहते हैँ चन्द्रमा, मेष 
आदि जिस नवांशमे होतो क्रम से ८-९-२४-२२-५-१-४-२-२०-१८ 
२१-१० इन वर्षो में मृत्युहो। जसेमेषके नवांशमें होतो ८ वषे 
मे, वृष के ९ वषं मे, इसी प्रकार सव जगह जानना ॥१७५॥ 


१ की 





४० रुगनचन्द्रिका 
लग्ने शनियद्‌ा ममो राहुः घ्पश्च संस्थितः । 
सन्तापो रक्तदोषाऽय सवसोम्येष्वरोगच्रत्‌ ॥१७६॥१ 
रुन में शनि, मंगल, राहु, सूर्यं वेढे टो तो सन्ताप तथ। रक्त-दसोक 
रहे, सव शुभ ग्रह्‌ हों तो आरोग्य रहे ॥१७६॥ 
केन्द्र शुमो यदेकोऽपि वरी विश्वप्रकालक्ः । 
सवे दोषाः क्षयं यान्ति दीर्घायु भवेन्नरः | १७७ 
अकेः केन्द्रे यदा चन्द्रो मित्रांशे गुरुभीश्चितः 
वित्तवान्‌ ज्ञानपस्पन्नो जायते हि तदा नरः । १७८ १ 
केन्द्रमेजोषएकरभीजशुभग्रहहोतो वली, विश्व का प्रकारक, दीक 
आयुवाका मनुष्य हो ओर सब दोषनष्ट्हो जाये। सूयं केन्द्र, 
चन्द्रमा मित्र ग्रहृके नवांशमें हो तथा चन्द्रमा को बृहस्पति देखक्तै 
हो तो वह मनुष्य धनी तथा ज्ञान-संयृक्त होता है ॥१७७-१७८॥ 
अथ स्रीप्तम्बन्धी श्युभाऽञ्चमयोगाः 
केन्र च सौम्या यदि पृष्ठभाजः 
पापाः कर्त्रे च मनुष्यराक्चौ | ` 
राज्ञो भवेत्‌ च बहुकोषयुक्ता 
नित्यं प्रशान्ता च सपुत्रिणी च ॥ १ ॥ 
जिसस्त्रीकेकेन्र में पृष्टोदयसं्ञकर राशि के रुभग्रह्‌ हो ओैर्‌ 
प्रह मनुष्य राशिके होकर सातवे घरमे हो तो वह बहुत लाके 
वाली रानी ओर नित्य शांतस्वरूप पुत्रों वाली होती है॥ १॥ 
बुधे त्रिलग्ते यदि तुङ्गस्थे 
लाभस्थितो देवपुरोहितश्र | 
 नरेन्द्रपटनो वनिताप्रसङ्ग [= 
तदा प्रपिद्रा मरतीह्‌ भूषो॥२॥ 


1 
| 
| 
| 
| 
। 
। 








भाषाटीकासहिता ४१ 
उच्च का बुध लग्न मं हो, बृहस्पति ग्यारह घरमे हो तो वहू 
स्त्री राजाकी रानी हो ओौर पृथ्वी पर विख्यात हो॥२॥ 
एकोऽपि जीवो रसवर्गशुद्धः 
केन्द्र यदा चन्द्रनिरीक्षितश्च | 
राज्ञी भवेत्‌ घी सधना सपुत्रा 
रूपान्विता पीननितस्मरषरिम्बा | ३॥ 
अकेला बृहस्पति षड्वगे शुद्ध ( बली होकर ) केन््रमे हो एवं 


चन्द्रमाद्वारा देखाजाताहोतो वह स्वी धनाढच, रानी, पुत्रवती 
ओर स्थूर नितम्बोंवाखी हो ॥ ३॥ 


कर्फोदये सप्तमगे पतङ्ख 
जीवेन दष्टे परिपुणणदेहा। 
विद्याधरी चात्र भवेत्‌ प्रधाना 
^ © 
राज्ञी गतारिविहुपुत्रपोत्रा ॥ ४ ॥ 
ककं खगन हो, सातवें सूर्यं हो ओर बहस्पतिसे देखा जाता हो तो 
परिपणे उत्तम शरीरवाटी, त्रिद्याधरी बहुत पुत्र-पौत्रोंवाी ओर 
अधान रानी हो ४॥ 
पटवर्गजुदूधेश्चिमिरेव राज्ञी 
चतुभिरशेश्च  तयैकपत्नी । 
पश्चादिमिदिव्यविमानभाजा 
्लोक्यनाथग्रपद्‌ा तदा स्यात्‌ | ५ ॥ 
षड्वगं में शुद्ध तीन ग्रहोंकेहोनेसे रानी हो ओर चार अथवा 
पचि प्रहोंके रहने पर दिश्य (विमान) सवारी में वैठ्नेवाडी 
बरलोक्यपति राजा की रानी हो ॥ ५॥ 4 ऋः 





र टग्नच द्रिका 


काभस्थितः शीतकरो भ्रगुर्च 
कलत्रगशः चन्द्रसुतेन युक्तः \ 
जीवेन दष्टो भवतीह राज्ञी 
ख्धाता धरायां सकलैः स्तता च | & | 
ग्यारहवें घर मे चन्द्रमा हो, बुधयुक्त शुक्र सातवे घर मे हो तथ 
बहस्पति से देखा जाता हौ तो पृथ्वी पर सबसे स्तृत रानी हो ॥ ६॥! 
खी पंसयोः फलं तुर्यं जातके किन्तु सप्तमं । 
सौभाग्यं चन्द्रङग्नाभ्यां बपुराकृतिख्च्यते । ७ |£, 
सातवें घर के ग्रह से स्त्री-पुरुषों का फर समान है, चन्द्रमा ओर्‌ 
ग्न से सौभाग्य ओर शरीर की आक्रति कह्नी चाहिये ॥ ७ ॥ 
लग्ने च सप्तमे पापे सप्तमं वत्सरे पतिः। 
प्रियते चाष्टमे वें चन्द्रौ पष्ठेऽष्टमे यदा| ८ ।४ 
।क्ग्न मे या सातवें स्थान मे पापम्रहहो तो सातवे वषमे पति मरे 
जओौर छटे या आश्वं घर में चन्द्रमाहो तो आठवें वषे मे पति मरे ॥1८। 
गुरौ शुके मतापत्या मुतग्मां च मङ्गले । 
अष्टमस्थो ग्रहो नूनंन खियाः सोभनो मतः| ठ 
ब्रहस्पति ओर शुक्र आष्वें घर में हौ तो उसको सन्तान नहीं जीवे 
आच्वे घरमे मंगलहो तो गभं नष्ट हो । कहने का तात्पय यह है कि 


स्त्री के जन्म समय आव्वें घर में रहनेवाला कोई ग्रह शुभदायी नहु 
होता ॥ ९ ॥ 
। एकः पुत्रो भवेद्राजा पञ्चमस्थो यदा रविः) । 


मङ्गढे च त्रयः पुत्राः गुरौ पश्च प्रकीतिताः | १०। 
= र्पाचवेंघरमेंसू्ंहोतोएक दही पुत्रो, किन्तु वह राजाह । 


मंगर हो तो तीन पुत्र हों ओर बृहस्पति हो तोरपाच पुत्र हं ।१०॥ 


५,४४ | 





भाषाटोकासहिता ४ 
पञ्चमस्थे निश्चानाथे क्षाः कन्यादयं भवेत्‌ । 
बुधे कन्याङ्चतस्रश्च शुक्रे सपन च कन्यकाः ॥ ११ ॥ 
पाचने चन्द्रमाहोतोस्त्रीकोदो कन्याहं, बुध हो तो चार 
कन्याएं ओर शुक्र हो तो सात कन्याएं हों ।॥ ११॥ 
पडेव कन्या जायन्ते धमंस्थाने यदा सितः । 
सप्तमे चेद्द्‌ राहुः चछखिषाः पुत्रस्तदा मवेत्‌ ॥ १२॥ 
यदि नवम घरमे शुक्रहोतो छः कन्याये हों, सातवें घर में राहू 
होतो पृत्रहो॥ १२॥ 
सुरूपा भागवे लग्ने साहङ्कारा धरापुते। 
न ५ 0 
बुधे वक्रा गुरो शद्रा शनौ दाद्ियदुभगा | १३॥ 
शुक्र ख्नमेहोतोस्त्री सुन्दर तथा रूप्वतीहो, मगकहोतोः 
अहंकार युक्त स्वभाववारी हो, बृधहो तो कुटिका, बहस्पति हो तो 
शुद्धा ओर शनिहोतो दरिद्रा तथा दुर्भगा दहो । १३॥ 
पपयोरन्तरे ग्ने चन्द्रे वा यदि कृन्यका। 
जायते च तदा हन्ति पित्ृश्वश्चुसयोः इलम्‌ । १४।४ 
पापग्रहों के मध्यमे रुगन हो अथवा चन््रमाहोतो जन्मनेवाली 
कन्या पिता ओर सपुराल के कुर को नष्ट करदेतीरहै।॥ १४॥ 
द्वाद चाष्टमे भोमे क्रे तत्रपर संर्थिते। 
लग्ने च सिदहिकाएुत्रे रण्डा भवति कन्यका ॥ १५ ।!' 
बारहवे या आघ्वे घरमे मंगलहो ओर वहीं क्र ग्रह॒ बषः 
होजौरल्ग्नमें राहहोतो वहु कन्या राड हो ॥ १५॥ 
ध ~ 
सप्तमे भागवे जाता कुरुदोषकरी भवत्‌ । ` 
^, ७. 9 [७३ 
ककेराशिस्थिते मोमे स्वैरं भवति वेशमषु ॥ १६।४ 


५२1 





ह 1 रग्नचन्द्रिका 
सातवें शुक्र हो तो जन्मनेव्रारी कन्या वकल को दोष कुगाने 
छो ओर ककं राशि पर मंगर वेठाहौ तो व्यभिचारिणी हौ ।1 १६॥ 
लगनाव्प्नमगः पापर्चन्द्रत्सप्तमगोऽपि वा) 
सद्यो निहन्ति दम्परयोरेकं नास्स्यत्र संखयः । १७ ॥ 
लग्न से सातवें घरमे ओर चन््रमासे भी सातवं घरमे यदि 
एक भी पापग्रह हो तो स्तरी-पुरुष इन दोनों में निःसन्देह्‌ एक की 
त्यु होवे, इसमें सन्देह नहीं है ॥ १७ ॥ 
लभ्ते व्यये चतुर्थे च पश्चमे सप्तमे प्रदाः 
पतिवश्या सवेन्नारी नारीवऽयो भवेत्‌ पतिः ॥ १८ ॥ 
लग्न मे, वारहवे, चौथे, पांचवें तथा सातवें स्थानमें कोड्‌भी 
अह्‌ होवें तो स्त्री पतिक वश में रहे ओर पति स्त्री के वश में रहे ॥१८॥। 


अथ क्रतुफलम्‌ 
)  महोदपरी मनस्वी च तेजस्मी बहुकरायकृत्‌ 
नानादेशरस)भिज्ञो वसन्ततेभवो नरः॥१॥ 


वसन्तऋतु मे जन्म छेनेवाका मनुष्य महा उद्यमी, बुद्धिमान्‌, 
-तेजस्वी, वहत कायं करनेवाला ओौर अनेक देशोके व्यवहार को 
-जाननेवाखा हेता है।॥१॥) 


बहारम्भो जितक्रोधः श्ुधाटुः कामुको नरः । | 
दीधः शि बद्विमांश्च ग्रीष्मे जातः सदा श्ुचिः।। २॥ | 


ग्रीष्मकरतु में जन्मे तो वह्‌ बहुत कार्या का आरम्भ कर्ता, क्रोध 
हीन, भूखवाला, कामी, लम्बा दारवीर ओर बद्धिमान्‌ तथा सर्द 
'य॒वित्र रहता है ।॥ २॥ 


| 
| 
गुणवान्‌ मोगयुक्तश्च राजपूज्यो जितेन्द्रियः । | 
ऊुशलो सत्यवादी च `व्षाकाङे भवेन्नरः ।॥३॥. 
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गुणवान्‌, भोग से युक्त, राजपुज्य जितेद्ध्रिय, कुश, सत्यवादीःः 
अनुष्य वषा ऋतु में जगम लेनेवाला होताहै।३॥ 
वाणिच्यक्र पिघ्रत्तिश्च घनधान्यप्तख्र द्धिमान्‌ । 
तेजस्वी बहुमान्यश्च शरञ्जातो , भवेन्नरः॥ ४} 
वणिज तथा खेती करनेवाला, धन-धान्य की समृद्धिवाला, तेजस्वी, 
बहुत मान्य नर शरद्‌ ऋतु मे जन्म लेनेवाला होतादहै।।४॥ 
बहुवीयां नीतिविज्ञो ग्रमयुक्तः सदोद्यमी। 
हस्वपादगलो भीरुरहमन्ते जायते नरः॥५॥ 
बहुत बलवान्‌, नीति जाननेवाा, ग्रामयुक्त, सदा उद्यमी, छोटे 
पैरोवाला, छोटी ग्रीवावाला ओर उरपोक नर हेमन्त ऋतु में जन्मः 
लेनेसेहोताहे।।५॥ १ 
रूपयौवनसम्पन्नो दीषघ्रो _ मदोक्कटः । 
क्षधायुक्तो काकश्च शिशिरतुभवो नरः ॥ 8 ॥॥ 
दिशिर ऋतु में जनम लेनेवाला नर रूप-योवन से संयुक्त, दीघं 
सूत्री (देरीमे काम करनेवाका ), मदोतकरट, क्षुधायुक्तं ओर कामी 
होता है। € ॥। 
अथ पक्षफलम्‌ 


पूर्णचन्द्रनिभः श्रीमानुद्यमी वबहुशास्चवित्‌ | 
कुशा ज्ञानसम्पन्नः शुकलपक्षमवो नरः| १॥ 
शुक्छ पक्त में जन्म ठेनेवाला नर पूणं चन्द्रा के समान कांतिवाला,. 
श्रीमान्‌, उद्यमी, बहुत यास्त्रो को जाननेवाला, कुशल ओर ज्ञान से. 
युक्त होता है ॥ १॥ 1 
निष्ट्रो दुमंखो मूखः ज्ञीदषी च जनोञि्ितः। 
जायते च परब्रेष्यः कृष्णपक्षभवो नरः| २॥ 
कृष्णपक्न मे जन्म ठेनेवाका कठोर, दुमंख,मूर्खं,स्त्री से वैर करनेवाला, . 
जनोंसे त्यागा हुआ ओौर पराये को सेवा करनेवाला होता है | २॥। 


६ रकगनचन्द्रिका 
अथ वारफ़लम्‌ 
पिष्टान्नमोगी मानीच क्रोधी च रतिलाल्सः। 
पित्ताधिद्धो खेवीौरे धनकामी भवेन्नरः | १॥ 


रविवार को जन्मो तो भिष्टान्न खानेवाला, मानी, क्रोधी, मैथन की 
-छारुसा तथा अधिक पित्तवालाहो जौर घन की कामना बनी रहे ॥॥१।॥। 


भोगी कामी लास्वरेत्ता गुणौ मानी जितेन्द्रियः । 
व्रिद्याधिकः शीलयुक्तो जायते चन्द्रवासरे ॥ २॥ 


ह सोमवार मं जन्मेतो भोगी, कामी, शास्त्रवेत्ता, गणी, मानी, 
जितेन्द्रिय, अधिकं विद्यावान्‌ ओर शीलयुक्त होता है॥ २॥ 


मूखप्रियो धना क्रूरः श्रुतिस्परतिषिनिन्द्कः। 

नास्तिको वेदहीनश्च भोमे भोगी भवेन्नरः ॥ ३॥ 

मंगलवार को जन्मे तो मूर्वो का श्रिय, धनी, क्रोधी, श्रुति-स्मृति 

> की निदा करनेवाला, नास्तिक, वेदहीन तथा भोगी होता है ॥ ३ ॥ 

) वेदशाञ्चक्रिषायुक्तो दयादुश्च वहुश्रतः । 

= योगयुक्तो जायते बुधवासरे | ४। । 

नुधवार को जन्मे तो वेदशास्त्र कौ त्रिया से युक्त, दयाल, 

बहुश्रुत, उरपोक ओर योगयुक्त हो ।॥ ४॥ व 
वेदवेत्ता चाग्निहोत्री पूत्रपौत्रधनान्वितः। 

प्रनान्वितः पृ्णवेत्ता गुस््रारे भवेन्नरः ॥ ५॥ 

वेद को जानने वाङा,अग्तिहोत्री, पुत्र-पौव्र धनादिकों से युक्त, प्रजा 

-से युक्त, पूणं विद्वान्‌ एेसा नर बृहस्पतिवार को जुन्मने से होता है ।५।॥। 
अथीं भोगी धनी शूरः कृपालु सेवकः । 

देवज्ञोऽपि श्रुतिज्ञश्च जनः शुक्रदिने मेत्‌ ।॥ ६ ॥ 

प्रयोजन करनेवाला, भोगी, धनी, शुर-वीर, कृपाल, बहत भृत्यो- ¦ 

वाल, दंव ओर वेदवेत्ता नर लुक्रवार में जन्मनेसे होताहै।।६॥ 
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नं'चसक्तः कृतध्नथ कटि बन्धुपीडकः । 
कृतकायंहरो रोगी जायते शनिवासरे ॥ ७ ॥ 
जो शनिवार में जन्मे वहु नीच जनों में आसक्त, कृतघ्न, कुटि, 
न्बन्धुजनों को पीडा देनेवाला ओौर श्रिये हुए कायं को नष्ट करनेवा्ा 
तथा रोगी होता है ।॥ ७॥। 
लग्नादुपचयस्थानस्यिते बाग्रहे सति। 
उक्तं फलं भवेच्छष्ठं विपरीतमतोऽन्यथा ॥ ८ ॥ 
जिस वारमें जन्म हो वह्‌ ग्रहु-लग्न से उपचय ( ३-११-१०-६ } 
इन घरों मे स्थितदहो तो क्‌ हुअ। फर श्रेष्ठ जाने, नहीं तो विपरीत 
फृल होता हे ।॥ ८ ॥ 
अथ वारायुः 
विपदः प्रथमे मसे द्वात्रिरे च त्रयोदशे । 
प्ठोऽपि च ततः घरे जातो जीवति षष्टिकम्‌ ॥ १॥ 
जिसका रविवार को जन्म हो तो उसे पहिठे महीनेमें पीड़ाही 
आर बत्तीसवें, तेरहवें, छठवें इन वर्षो मे पीडा हो तथा वह ६० वषं 
सतक जीवे ।\ १॥ 
एकादरोऽष्टमे मासे चन्द्र पोडा च पोडशे 
सप्तविंशति वपे चतुरशीतिस्थितो खतिः॥२॥ 
सोमवारको जन्मेतो ग्यारहुवें तथा आठवें महीने या सोखह्वें 
ओर सत्ताइसवें वषं मे पीडा हो ओर चौरासी वषं की अवस्था हो ॥२॥ 
दाति च द्वितीये च वषँ पडा च सङ्गे । 
चतुःसद्तिवर्पणि सदा सोमी स जीवति ।॥३॥ 
मंगलवार के दिन जन्महो तो दूसरे ओर बत्तोसवे वसे पीड़ा 
ह्यो। बालक सदा रोगी रहै ओर चौहत्तर (७४) वं तक जीवे ॥३॥ 





४. लग्नचच्दिका 


बुधवारेऽष्टमे मासे पीडा वर्पे तथाऽष्टमे । 
पूणं चतुःपष्टिवरपे ततो सत्युमविष्यति॥ ४॥ 
बधवार को जन्म हो तो आघ्वें महीने तथा आस्व वषेमें | 
हो; फिर चौसठ वषं पूरेहोकेतवमृत्युहौो।।४॥ 
गुरो च सध्रमे मासे षोडशे च त्रयोदे। 
पीडा ततश्रतुयक्ताशीतिवर्पणि जीवति | ५ | 
वह्स्पतिवार को जन्म हो तो सातवें महीने तथा सोलहवें ओर 
तेरहवं महीने मे पीडा हो । फिर वह्‌ ८४ वषं तक जीवे ॥ ५ ॥ 
शुक्रवारे च जातस्य देहो रोगविवनितः। 
पष्टिवर्पेऽप्र सम्पूर्णे प्रियते मानवो धवम्‌ ॥& | 
८ शुक्रवारमे जन्महोतो देहमेंकष्टनहौ ओर साठ वर्षपुरेहो 
वँ तव वह्‌ मृत्यु को प्राप्तहो॥६॥ 
शनौ च प्रथमे मासे पीडाऽष्टादश्चवत्सरे । 
दृढदेहस्तदा जातः शतवर्षाणि जीवति ॥ ७॥ 
शनिवार को जन्मो तो पहिले महीने ओर अठारह वर्धस 
पीड़ा हो ओर दुढ शरीर रहै तथा सौ वर्ष तक जीता है।। ७॥ 
 .अथ तिथिफलम्‌ 
कररसङ्गी धनहीनः इुलसन्तापकारकः | 
व्यसनापक्त वित्तश्च प्रतिपत्तिथिजो नरः॥ १॥ 
सवदा दुष्टों कै संसगं में रहनेवाला, धन से रहित, अपने कुर कं 
सन्ताप तथा दुव्धेसनौं मेँ आसक्त एेसा मनुष्य प्रतिषदा मे उत्पन्न होरे 
वाला होता रै। १॥ 
1 नित्यं सत्थश्चोचविवितः । 
तस्करः स्नेहहीनश्च द्वितीयायां मवेन्नरः ॥ २॥ 














४ भाषाटीकासहिता ४९ 
द्वितीया में जन्मनेवाला मनुष्य नित्य पराईस्त्री में रमण करने- 
रखा, सत्य-रौच रहित, स्नेहहीन, चोर होता है ॥२॥ 
अचेतनोऽतिविकलो निद्रन्यो बिकङः सद्‌ा । 
परद्रपरतो नित्यं ततीयासम्मषो नरः| ३॥ 
तुतीयामे जन्मेतो वृद्धि रहित, अति विकल, धनरहित, निष्फलः 
ओर नित्य अन्य जनोसे द्वेष करताहे।।३॥ 
महाभोगी च दाता च पित्रस्नेहविचक्रणः। 
धन-सन्तानपंयुक्तश्चत्पं यदि जायते ॥ ४॥ 
चतुर्थी मे जन्मनेवाङा महाभोगी, दानी, मित्रस्नेही, निपुण ओौर 
श्न-सन्तान से युक्त होता हे ॥४।॥ 
व्यवहार गुणग्राही पितमात्रोऽ्च रक्षकः । 
दाता भोक्ता तनुप्रीतिः पश्चमीसम्भवो नरः॥ ५॥) 
पच्चमी मे जन्मे तो व्यवहारी, गुणग्राही, माता-पिता का रक्षकः 
दाता, भोक्ता ओर सृद्ष प्रीतिवाला होता है ॥५॥ 
नानादेल्ामिगामी च सदा करूहकारकः। 
नित्यं जटरदोषी च षष्टीजातो भवेन्नरः । £ ॥ 
षष्ठी तिथि में जन्मे तो अनेक देशों मे विचरनेवाका, सदा कलह 
करनेवाला ओर नित्य उदर-रोगी रहता है ॥६॥ 
अखपतोषी च तेजस्वी सोभाग्यगुणसम्दरः 
पुत्रवान्‌ धन-सम्पन्नः सप्रपीसम्भवो नरः ॥ ७॥ 
सप्तमी को जन्मे तो अल्प संतोषवाला, तेजस्वी, सौभाग्य गुणसे 
सुन्दर, धृत्रवान्‌ ओर धन से भरपूर होता है ।॥७।। 


धर्भि्ठः सत्यवादी च दाता भोक्ता च वत्पछः। 
गणज्ञः सवेक्ायज्ञो योऽ्ष्टमीस्रम्भवो नरः।॥ < |) 





५० रुग्नचन्द्रिका 
जो मनुष्य अष्टमी को जन्मे वह॒ धर्मिष्ठ, सत्यवादी, दानी, भोगी, 
सबका प्रिय, गुणज्ञ ओर सब काये को जाननेवाला होता है ।८॥ 
देवताराधकः पुत्री धनी स्रीमग्नमानसः। 
शाख।(स्यासरतो निव्यं नवम्यां यदि जायते।॥ ९! 
नवमी को जन्मनेवाल्ा मनुष्य देवता का आराधन करनेवाखा,, 
पुत्रवान्‌, धनी, स्त्री मे आसक्त मनवाला हो ओर शास्त्र के अभ्यासे 
| सदा संलग्न रहे ॥॥९॥। 
| (¬ ध 1६ ~ र 
|  दक्षम्यां धमेकमज्ञो देवसेवी च जापकः। 
| गणी धनी वेदविज्ञो बन्धुविप्रप्रियो जनः।१०। 
दशमी को जन्मनेवाखा धर्म-कमं को जाननेगाला, देवताओं क्क 
सेवा करनेवाला, जापक, गुणी, धनी, वेद को जाननेवाला, बन्धुजन्ह 
ओर ब्राह्मण लोगो का प्रिय होता है ।॥१०॥ 
एकाद्यां नरेन्द्रस्य गेहगामी श्यचिभवेत्‌ । 
९ = 
धमज्ञश्च विवेकी च गृरु्रपको गणी ॥११।। 


एकादरी को जन्मेतो राजाके घषर में जानेवाला, पवित्र, धमेज्ञ 
विवेकी, गरु की सेवा करनेवाला ओर गणी होता है ।॥११॥। 


चपरश्चश्चरज्ञानः सदा क्षोणस्वरूपधृक्‌ \ 
देश्रमणश्चीलश्च द्वादशीजातको भवेत्‌ ।१२।४ 
द्वादशी तिथि को जन्मे तो चपल, चंचल, ज्ञानवाला, सदा क्षीण , 
स्वरूपवाखा ओर विदेश में भ्रमण करनेवाला होता है ।॥॥१२॥ 
महासिद्धो महाप्राज्ञः चाल्राभ्यासी जितेन्द्रियः । 
परकायरतो नित्यं त्रयोदश्यां यदा भवेत्‌ ।१३।१ 
जयोदी तिथि मे जन्मे तो महासिद्ध, महाप्राज्ञ, रास्व का अभ्यारुह 
कृरमेत्राखा, जितेद्धिध, नित्य पराये कायं में रहनेवाला होता है ।१३।१४ 
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धनाल्यो ध्म्ीलश्च शरः सद्वाक्यपालकः। 
राजमान्यो यक्चस्ी च चतुदेयां यदा भवेत्‌ ।१४॥ 
चतुर्दशी को जन्मं तो लक्ष्मीयुक्त, धर्मात्मा, शूरवीर, श्रेष्ड 
वर्चत को पालनेवाा, राजमान्य ओर यशस्वी होता है ॥॥१४॥ 
श्रीधुतो मतियुक्तध महामोजनलारसः । 
उञ्ज्वछ्ः परदारेषु विरतः पूणिमाभवः॥ १५॥ 
पूणिमाको जन्मे तो लक्ष्मीयुक्तबुद्धियुक्त, महान्‌, भोजन क जाठत्ता- 
| अन्य स्त्रियों से रमण करनेवाला ओर तेजस्वी होता है ॥१५॥ 
स्थिरारम्भः परद्ेषी वक्रो मूः पराक्रमी । 
गूढमन्त्ी च संक्ञानी द्यमावास्यामवो नरः ।१६॥ 
अमावास्या को जन्मे तो स्थिर कामका आरस्म्‌ करनेताका,परद्रेषी, 
कृटिल, मूखे, पराक्रमी, गढमंत्री ओर सम्यक्‌ ज्ञानी होता है ॥१६॥। 
नि्विद्धायां तिथ सौस्य-विद्धायां च शुभं एरम्‌ । 
अनिष्टं पापविद्धायां तिथौ भवति निश्चितम्‌ ॥१७॥ 


नितरिद्धा तथा शुभ तिथि से विद्ध तिथि मे जन्मेतो शुभ फल हो 
ओर जो पापविद्धा तिथि में जन्म दो तो अनिष्ट (बुरा फल) हौ एषा 


निरचय जानो ।*१७॥। ६ 
अय नन्दादितिथिफशम्‌ 
नन्दाविथो नरो जातो महामानी च कोविदः । 
देवताभक्तिनिष्ट्च ज्ञानो च प्रियवत्दरः । १ ॥ 
नन्दातिथि में जन्मनेवाला वाङक महामानी, पण्डित, देवता को 
अक्ति मे तत्पर, ज्ञानी ओरं प्रियजनों का हित करने वाखा हौ ॥१॥ 
मद्रातिथौ बन्धुमान्यो राजसेवा धना।न्वतः । 
संसारभथभीतश् परम्‌।थेभतिनेरः । २ ॥ 














१५२ लकग्नचन््रिका 


भद्रा तिथिमे जन्मे तो बन्धुओंसे मान्य, राजसेवी, धनाद्डः 
संसार से उरनेवाला ओर परमाथं मे वद्धि रखनेवाला होता है 11 । 
जयातिथो राजपूज्यः , पूत्र-पोत्रादिसंयुतः । 
शरः कान्तश्च दीर्घायुमंहाविज्ञश्च जायते ।। इ 
जया तिथि में जन्मनेवाका राजपूज्य, पृत्र-पौत्रादिकों से संखः 
नरवीर, शांत, दीघं अवस्थावाला ओर महाविद्टान्‌ होता है ।॥ ३11 ` ` 
रिक्तातिशौ वित्तदीनः प्रमादी गुरुनिन्दकः। 
शा्ज्ञमतिहन्ता च कथुकथ नरो भवेत्‌ ।॥ @ 
रिक्ता तिथि में जन्मे तो धनहीन, प्रमादी, गुरुनिदक, शार 


५ 


की वुद्धि को नष्ट करनेवाखा ओर कामी जन हो ।४॥। 
ूर्णीतिथौ धनैः पर्णो वेदश्ाख्राथेतस्ववित्‌ । 
सत्यवादी शुद्धचेता जातो भवति मानवः || ९९¦ 

पूर्णा तिथि को जन्मे तो धन से परिपूर्ण, वेद शास्त्र के तत्त्व 

जाननेवाका, सत्यवादी ओौर शुद्ध चित्तवाला होता है ॥५॥। 

अथ जन्मनक्षत्रफलम्‌ 

सुरूपः सुभगो दक्षः स्थूलकायो महाधनी । ` 
अधिनीसम्भवो सोके जायते जनवरलभः | 
अश्िनी नक्षत्रम जन्मनेवाखा बाकक सुरूप, सुभोगी, स्थर शर 
वाला, महाधनी आर सव लोगों का प्रिय हो ॥१॥ "कि 
अरोगी सत्यवादी च सप्राण ददवतः। ' 
मरण्यां जायते रेके स सुखी मतिमानपि॥ = 

भरणी नक्षत्र में जन्मनेवाका बालक रोगरहित, सत्यवादी, 
सदत दढ नियमवाला, सुखी ओौर बुद्धिमान्‌ होता हे ।।२॥ । 
कृपणः पापकर्मा च श्वुधाटरनित्यपीडितः। ` 
अकर्म हरुते नित्यं कृत्तिक्रासम्भवो नरः ॥ इ 


शै 
1 


। 








भाषाटीकासहित ५३ 
कृत्तिका मे जन्मनेवाला मनुष्य कृषपण,पापी, भुक्खड, नित्य पीडति 
र बुरे काम करनेवाला होता है ॥२॥ 
धनी कृतज्ञो मेधावी नृषमान्यः श्रियेवद्‌ः । 
सत्यवादी सुरूपश्च रोदिणीजो भवेन्नरः ॥ ४ ॥ 
8 रोहिणी नक्षत्र मे जन्मनेवाका नर धनी, कृतज्ञ, मेधावी, राजा से 
य, प्रिय बोलनेवाला, सत्यवादी ओौर सुरूपवान्‌ होता है ।॥४।। 
चपलश्चतुरो धीरः क्रूरकर्माप्यकमेत्‌ । 
अहङ्कारी परद्रेषी मृगे मवति मानवः॥ ५॥ 
मृगशिरा में जन्मनेवाला व्यक्ति चपर, चतुर, धीर, क्रूर, बुरे 
7म करनेवाला, अहुंकारी ओर द्वेषी होता है ॥५॥ 
कृतघ्नो गर्वितो हीनो नरः पापरतः शढः। 
आद्रानकषत्रसंजातो धनधान्य विवजितः ॥ & ॥ 


आर्द्रा मे जन्मनेवाला कृतज्ञ, अभिमानी, हीन, पापरतः, मूखं ओर 
न-घान्य रहित होता है ।६। 


शान्तः सुखी च मोगी च सुभगो जनवर्लभः । 
त्रमित्रादिभियक्तो जायते च पुनवसौ ॥ ७॥ 


पुनर्वसु मे जम्मनेवाला शान्त, सुखी, भोगी, एेडव्वान" जनों का 
प्रय ओौर पृत्-मित्रादिकों से युक्त होता हे ।॥७॥ 


देवधर्मरतो निस्य बुद्धियुक्तो धनश्रियः। 
ुष्यक्ं जायते रोके शान्तारमा सुमगः सुखी ॥ < ॥ 
पुष्य नक्षत्र मे जन्मनेवाछा मनुष्य देवकरम मे नित्य तत्परःवृद्धिुक्त, 
नप्रिय, शान्त चित्तवाका, सुन्दर ओर सुखी होता दै ।॥८॥। 
सवभक्षृः कृतान्तश्च कृतघ्ना वश्चकः खलः । 
आश्लेषायां नसे जावो अष्टकम च जायते | ८॥ 








५८४ रुग्नचन्द्रिका 
आदटेषा नक्षत्र मे जन्मनेवाला सव कुछ खानेवाला, कृतान्त ( दुख 
स्वभाववाला).कृतघ्न,ठगःदुष्ट ओौर श्रष्ट कमं करनेवाला होता है।। ₹॥ 
क्टयणं प्रथमे पादे द्वितीये च धनक्षयः । 
मातुः पीडा वतीये च पितुः सापे चतु्ेके | १ =. 
आर्टेषा नक्षत्र के प्रथम चरण में जन्मे तो कल्याण, द्वितीय मे इ 


तो धन की हानि, तृतीय चरणमें हो तो माताको परीडादे ओर चैत 
चरण मे जन्मे तो पिता को न्ट करे ।॥१०॥ 


बहुभृत्यो धनी भोगी पित्रभक्तो महोद्यमी | 
चमूनाथो राजसेवी मधायां जायते नरः ॥१९. 


मघा नक्षत्र मे जन्मे हा बहुत भत्योवाला, . धनी, भोगी, पिता 
अक्त, महा उयमी, सेनापति ओर राजसेवी होता है ॥११॥ | 


विययागोधनसयुक्तो गम्भीरः प्रमदाप्रिय 
पू्वाफरा्गुनिजातस्तु सुखी पण्डितप्जितः । १२ 
पूर्वाफल्गुनी मे जन्मे तो विद्या ओर गौ सम्बधी धनसे यु 
गंभीर, स्त्रियो का प्रिय, सुखी तथा पण्डित जनो से पूजित हो ॥१२ 
दाता रारो मृदुवंक्ता धुरवेदाथंपण्डितः। 
उत्तर फाल्गुनीजातो महायोद्धा जनप्रियः ॥१ ॑ 
उत्तराफाल्गुनी मे जन्मे तो दाता, गूरवीर, सरल, उत्तम बोलनेवार 
धनुष-विद्या में निपुण, महायोद्धा ओर सब जनो को प्रिय हो ॥१३।। 
असत्यवबचनो दुष्टः सुरारी बन्धुबलितः। 
हस्तो जातो मवेच्चोरो जायते परदारकः ।॥ १७ 


हस्त नक्षत्र मे जन्मनेवाङा असत्यवादी, दुष्ट, मदिरा पीनेवा 
बंधुहौन, चोर ओर परादस्त्रीसे रमण करनेवांखा होता है ॥१४।। 


पत्रदारयुतस्तुष्यो धनधान्यसमन्वित ` । 
देवत्राह्मणभक्तस्च चित्रायां जायते नरः ॥१९. 










भाषाटीक्ासहिता ५५ 
चित्रा में जन्मनेवाला पुत्र स्त्री से संयुक्त, प्रसन्न, धन-धान्यसे 
यक्त, देवता ओर ब्राह्यणो का भक्त होता हे ॥१५॥। 
कोविदो धा्भिकोऽस्पाथः कृषणः प्रियवल्लभः । 
सखी स्वदेवभक्तथ स्वातीजातो भवेन्नरः ।१६॥ 
स्वाती नक्षत्र मे जन्मनेवाला नर पण्डित,धामिक, स्वत्प धनवाका, 
कृपण, स्त्रियों का प्रिय,सुखी ओौर अपने इष्टदेव का भक्त होता हं ।१६॥ 
अतिकदछन्धोऽतिपापी च निष्टुरः करहग्रियः। 
विक्लाखायां नरो जातो वेह्याजनरतो भवेत्‌ ॥१७॥ 
विशाखा नक्षत्र मे जन्मनेवाखा नर अतिखोभी, पापी, कठोर, कलह 
करनेवाला ओर वेश्या से रमण करनेवाला होता है ॥१७।। 
पुरुपा्थीं प्रवासी च बन्धुक्रये सदोद्यमी । 
अनुराधाभवो लोकः सदा हृष्ट जायते ॥१८॥ 
पुरुषार्था, परदेश में रहनेवाका, भाइयो के काम मे सदा उद्यमी, 
सदा प्रसन्न, ठेसा नर अनुराधा नक्षत्र मे जन्मनेवाला होता हे ।॥॥१८॥। 
बहुमित्रः प्रधनश्च व्याधी च विचक्ष्णः। 
वयेष्टाजातो धर्मरतो जायते शद पूजितः ॥१८॥ 
बहुत मित्रोवाला, मुख्यजन, विद्या का प्रयोजनवाला, पण्डित, घमं 
म तत्पर ओर शूद्रजनों से पूजित, एसा नर ज्येष्ठा नक्षत्र मे जन्मने- 
वाला होता हे ।॥१९॥ 
स्थिरमोमी च मानी च धन्ांश सुखी भवेत्‌ । 
त॒तीयपादे तुर्ये च मूरादेऽर्थे परित्यजेत्‌ ।॥२०॥। 
स्थिर भोगी, मानी, धनवान्‌, सुखी एसा नर मूक नक्षत्र के तीसरे 
चरण में या चौथे चरण मे जन्मनेवाला होता है। सूक के पूर्वाद्धंमें 
उत्पन्न बालक को त्याग देना चाहिये ॥२०॥ । 








९५६ रग्नचन्द्रिका 
आच्पादे पितुः पीडा मृरे मातुद्ितीयक्षे । 
तृतीये धनहानि् चतुर्थे सर्वदा सुखम्‌ ॥२१।॥ 
मूर के प्रथम चरणमें जन्मे तो पिताको पीड़ा हो, दुसरे में जन्मे 


तो माता को पीडा हो, तीसरे में जन्मेतो धन की हानि हो ओर चौथे 
मे सब प्रकार का सुख हो ।॥॥२१॥ 


दष्टमत्रोपकारी च मभाग्यवांश् जनप्रियः | 


पूर्वपादे नरो जातः सकलाथं-विचक्षणः ||२२। £ 


पूर्वाषाढा मे ज॒न्मनेवाला नर देखने मात्र से उपक्रार करनेवाला 
भाग्यवान्‌, सब जनों का प्रिय ओर सब काममें चुर होता है ।॥२२। ह 


बहुमित्रो महाकायो धार्मिको त्रिनयी सुबी। 
उत्तरापाठसम्भूतः शरध विजयौ रणे ॥२३।। 
उत्तराषाढा में जन्मनेवाका नर बहुत मित्रोवाछा, विशाल शरीर. 
वाला, धा्मिक,विनयी, सुखी,शुर-वीर ओर रण में विजयी होवे॥२३।४ 

कृतज्ञो विनयी दाता सदा रोगविवरितः | 
श्रीमांश् व्रहुसन्तानः श्रवणे जायते नरः । २४। 


श्रवण में जन्मनेवाला कृतज्ञ, विनयी, दानी, सदा रोग से वजितत 
लक्ष्मीवान्‌ ओर बहुत सन्तानवाला होता है ॥२४॥ > 


गीतप्रियो बन्धुमान्यो दैमरतनेरलंङृतः । 
धनिष्ठायां नरो जातर्चेकः रोतपतिभवेत्‌ ॥२५।। 
धनिष्ठा में जन्मनेवाला गीतां का प्रिय, बन्धुजनो से मान्य, सुवर्ण 
रत्नों से विभूषित तथा अकेला ही सकडों का पति होवे ।॥२५॥। 
कृपणो धनपृणेश्च परदारोपसेवकः । 
मानवः शततारायां विदेशगमने रतः ।२६।। | 


- 


रातभिषा में जन्मनेवाला नर कृपण, धनसे पूणं, परा्ईस्त्रीखे 
रमण करने ओर विदेश में गमन करनेवाला होता है ॥२६॥ 





ध 
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वक्ता रुली प्रजायुक्तो वहुनिद्रो निरथकः। 
पूवामाद्रपदाजातो नरो मवति दुःखितः ॥२७॥ 

पूर्वाभाद्रषद नक्षत्र मे जन्मनेवाला नर अच्छी प्रकारसे बातें 
-करनेवाला, सुखी, सन्तान से युक्त, बहुत नींदवाका, निरर्थक रहने- 
चाला ओर दुःखितदहोतादहै ।२७॥ 
गोरः समस्तधमंज्ञः रशत्रधाती च पामरः। 
उत्तराभाद्रनक्षत्रजातः साहसिको मवेत्‌ ॥२८॥ 
। उत्तराभाद्रपद नक्षत्र मे जन्मनेवाला गौरवणे, सब धमं को जानने- 
` चाला, शत्रु-नाशक, तुच्छ ओर हठ करनेवाला होता है ॥२८॥ 
सम्पूर्णाङ्गः शचिदक्षः साधुः शू विचक्षणः । 
रेवतीसम्भवो लोके धनधान्यैरलृतः ।२२॥ 
रेवती नक्षत्र मे जन्मनेवाला नर सम्पूर्णं ( उत्तम ) अंगोवाला, 
` पवित्र, चतुर, साधुजन, शुर-वीर, पण्डित तथा धन-धान्य से विभरुषित 
 इहोता है ।२९॥ 
निर्वेध सोम्यसंयुक्ते नक्षत्रे सोभनं फलम्‌ । 
विपरीतफलं तस्मे स्परेधे कऋरपीडते ।॥२०॥ 
वेधरहित अथवा गुभग्रह संयुक्त नक्षत्र मे जन्मे तो शुभ फल हो, 
जो वेधसहित ओर क्रर ग्रह से पीडित नक्षत्रहो तो विपरीत (अशुभ) 
कल होता हे ।३०॥। 
अथ योगफ़लम्‌ 
विष्कुस्मजातो मनुजो रूपवान्‌ गुणवान्‌ भवेत्‌ । 
नानारङ्रसम्पूर्णो महाबुद्धिवि्लारदः ॥ १ ॥ 
विष्कुम्भ योग में जन्मनेवाला मनुष्य रूपवान्‌,गुणवात्‌, अनेक प्रकार 
` के आभूषणों से युक्त ओर महावुद्धिमान्‌ पण्डित होता है।॥ १॥ 








५९ टग्तचन्द्रिका 


परीतियोगे सथ्त्पनो व वररुभो मवेत्‌ । 
तच्यज्ञ्चं महोत्साही स्वाथ नव्यं कृतोद्यमः ।॥ २ 
प्रीतियोग में जन्मे तो स्तियो का प्रिय, तत्त्वज्ञ, महाउत्साही ओरं 
नित्यप्रति स्वार्थं मे उद्यत रहनेवाला होता है 11 २॥ 


आयुष्मान्नाम्नि योगे च जातो मानी धनी कषिः । 
दीर्घायुः स्वसस्पन्नो युद्धे चाप्यपराजतः। ३॥ 
आयुष्मान्‌ योग में जन्मे तो वह मानी, धनी, कवि, दीं आयु 
वाखा, पराक्रमी ओर युद्धमे र्र-वीरहोतादै।॥३॥ 
सोभाग्ये य स्॒ठु्न्नो राजमन्त्री च जायते । 
निपुणः स्वकार्येषु वनितानां च वस्लमः।४॥ 


सौभाग्य योग मे जन्मनेवाला राजा का मंत्री, सब कार्यो मे नतिपण 
जौर स्त्रियों का प्रिय होताहै।॥ ४॥ ५ 


18 शोभने शोभनो बालो बहुपुत्रकरत्रवान्‌ । 


| आतुरः सवंकारयेवु युद्धभूमौ सदोस्सुकः ॥ ५ ॥ 
शोभन योग में जन्मनेवाला बालक रः बहुत पुत्र तथास्त्रीसे 
युक्त, सव कामों मं आतुर ओर युद्धभूमिं मे उत्साहवाखा हो ।॥ ५॥ 


अतिगण्ड च यो जातो मातहन्ता मवेच्च सः। 

गण्डान्तेषु च जातस्तु इलदन्ता प्रकोतितः ।॥ ६॥ 

अत्तिगंड योग में जन्मनेवाला अपनी माताको नष्ट करे ओौर जो 

इस अतिगंड योग के अन्त की ( घटियों ) मे जन्मे तो सम्पूर्णं कुलक 
नष्ट करे ।॥ ६॥ 

¢ 

सकमणि च यो जातः खुकरमां जायते नरः। 

सर्वेः प्रीतः सुशीरुश् रागी मोगी गुणाधिकः | ७ ॥ 

सुकर्मा योग में जन्मनेवाला नर सुन्दर कमं करे, सबसे प्रसन्न रहै 

सुन्दर स्वभाववाला, स्नेही, भोगी ओर अधिक गृणवाखा होता है ॥७ ॥ 


र. 











भाषाटीकासहिता ५९. 
धृतियोगे च धृतिषान्‌ कौति-पुष्ट-धनान्वितः| 
भाग्यवान्‌ गुणसम्पन्नो चिचावान्‌ रूपवान्‌ भवेत्‌ ॥ ८ ॥: 

धृति योग में जन्मनेवाखा धृतिमान्‌, कीतिपृष्टि ओौर धन से युक्त,. 
भाग्यवान्‌, गणसमस्पन्च, विद्यावान्‌ ओर रूपवान्‌ होता है। ८ ॥ 
सू शुरव्यथायक्ते कामिकरः शाखपारगः। 
विद्याधेकुश्चलो यज्वा जायते मनुजः सदा|| ठ॥ 
शूल योग से जन्मे तो जरुर रोग की पीड़ासे युक्त, धामिक, शास्र 
को जाननेवाला, विद्या के प्रयोजन मे निपुण ओर सदा यज्ञ 
करनेवाला होतादै।। ९॥ 
गण्डे गण्डव्यथायुक्तो बहुक्छेो महाशिरः । 
हस्वषायो महास्थूलो बहुमोगी ददटवतः ॥१०॥ 
गण्ड योग में जन्मेतो गण्डमाला रोगको पीडासे युक्त, बहुत 
 क्टेशवाा, बड़ा शिरवांला, छोटा शरीरवाला, महास्थूल, बहुतः 
भोगी ओर द्ट्व्रत होता है।॥१०॥। 
वृद्धियोगे च दीर्धाय्‌; सर्वेषां प्रियदद्नः। 
 खरूपो बहुपत्रञ्व कखावान्‌ सुकलख्त्रवान्‌ ॥११। 
वद्धि योग में जन्मे तो वह दीघं आयुवाका, सबको प्रिय दशन, 
 सुरूपवान्‌+बहुतपुत्रोवाला,कलावात्‌ ओर सुन्दरस्त्रीवाा होता हे।॥११॥ 
ध्र वयोगेऽतिन्ञक्तश्च स्थिरकमां सदा नरः| 
धनवानतिमोक्ता च सवानि जायते ॥१२॥ 
। , धुव योगम जन्मे तो वहु अत्यन्त समथ, स्थिर कमं करनेवाला, 
धनवान्‌, अत्यन्त भोगी ओौर पराक्रमी होता है ।॥१२॥ 
। व्याघातयोगे जातस्तु सवज्ञः सवेपूजितः 
सवेकमकरो लोके विख्यातः सवंकम॑सु ॥१३॥ 





। 








ये 


० रग्नचन्दिका 
व्याघात योग में जन्मे तो वहु बारक सवंज्ञ, स्वेपूजित, खोकमे 
-स॒ब काम करनेवाला ओर सव कामों मे प्रसिद्ध हो ।१३।। 
हषृणे जायते लोके महाभोगी चृपत्रियः। 
हृष्टः सदा धनेयुक्तो वेदश्ाल्लविश्ारदः ॥१४।। 
षेण योग मे जन्मे तो खोक में महाभोगी, राजा का त्रिय, हृष्ट, 
-सदा धनयुक्त ओर वेद-लास्त्र को जाननेवाका होता है ॥१४॥ 
वजयोगे वजनयुष्टिः सवविद्ययापु पारगः। 
धनधान्यसमायुक्तो मनुजो वजविक्रमः | १५।। 
वज्र योग पे जन्मेतो व्र के समान मुष्टिवाला, सब विद्याओंको 
जाननेवाला, धन-धान्यसे युक्त ओर वज्रके समान पराक्रमी हो ।॥१५।। 
िद्धियोगे समुत्पन्नः सव॑सिद्धियतो भवेत्‌ । 
दाता भोक्ता सुखी कान्तः लोकी रोगी च मोनवः ।।१६॥ 
सिद्धि योग में जन्मे तो वह सब कामों को सिद्धिवाका, दाता, 
"भोक्ता, सुखी, ग्वान्‌, शोकी ओौर रोगी होता ह ।॥१६॥। 
व्यतीपाते च संजातो कष्टेन जीवति । 
जीवेच्चेद्‌ भाग्ययोगेन स भवदुत्तमो चृणाम्‌ ।॥१७॥ 
ग्रतीपात में जन्मे तो वह्‌ महाकष्टसे जीवे। जो भाग्यकरे योगं 
से जीवेभी तो मनुष्यों में श्रेष्ठ हो ॥१७॥ 
योगे वरीयसि भवो वर जायते नरः। 
=| ज्ञो गीतनुत्यादिकोषिदः ॥१८॥ 


वरीयान्‌ योग में जन्मे तो वह्‌ अत्यत श्रेष्ठ, रशित्प आदि कां 
व्मौर गीत, नव्य आदि को जाननेवाला होता है ।१८॥। 


परिषि च नरो जातः स्वकलोर्नातकारकः) 
शाखविज्ञः कविर्वाग्मी दाता मोक्ता प्रियंवदः ।१२६॥ 





भाषाटीकासहिता ६१: 


परिघ योग में जन्मनेवाला मनुष्य अपने कुल की उन्नति करे ओर: 


शास्त्र को जाननेवाला, कवि, सुन्दर वाणीवाला, दाता, भोगी ओर 
त्रिय बोकनेवाका होता है ।१९॥ 


शिवयोगे नरो जातः सवकस्याणकारकः। 
महादेवसमो लोके महाबु द्विवरप्रदः ||२०। 
शिवयोगमें जन्मे तो वह्‌ नर स्का कल्याण करनेवाका,खोक मेः 
महादेव के समान, महा बृद्धिवाका ओर वरदानी होता हे ।।२०॥। 
सिद्धयोगे सिद्धिदाता . मन्त्रसिद्धिप्रबतकः। 
दिव्यनारीसमेतश्च सवंसम्पदयुतो भवेत्‌ ॥२१॥। 
सिद्ध योग मे सिद्धिदाता, मन्त्रसिद्धका प्रवतंक, दिव्य स्तीर 
युक्त ओर सम्पूर्ण सम्पत्ति से युक्त होता है ।(२१॥ 
साध्ये मानसिकासिद्धिय्ोऽशेषः खखागमः। 
दीर्थघ्त्रः प्रसिद्धिश्च जायते सवंसम्मतः ॥२२।४ 
साध्ययोगमें जन्मा मनमें काय सिद्धिवालामयशवाला,सुखीःदीषसूत्री 
(देरीमे काम करनेवाला ),विख्यात ओर सबका मान्य होता है ।। २२।४. 
युम छमशतेयेक्तो धनवानपि जायते । 
विन्नानज्ास्रह्म्पनो दाता बाह्मणपूनकः ।॥२३॥। 
दुभ योग में सैकड़ों यभ कर्मा में युक्त, धनवा, विज्ञान शास्त्र खे 
सम्पन्च, दाता ओर ब्राह्यणो का पूजक होता ह ॥२३॥ 
शक्ले सवकरायुक्तः सर्बाथेज्ञानवान्‌ भवेत्‌ । 
क्वचित्‌ प्रतापी शरस्च धनी सवंजनप्रियः ॥२४।। 
गुक्छ योग में जन्मे तो वहं कलाओं से युक्त, सब प्रयोजन के 
ज्ञानवाला, प्रतापी, डूरवीर, धनी ओर सब जनो का भिय हो ॥२४।४ 
ब्रह्मयोग मदाबिद्रान्‌ _ बेदशास्लप्रायणः । 
ब्रह्मज्ञानरतो निचयं सवकार्येषु कोविदः ॥ २५५] 








३२ रुग्नचन्दरिका 
ब्रहम योग में जन्मा महाविद्वान्‌, वेदशास्त्र का जाननेवाला, हमला 
-ज्रहाज्ञान में रत ओर सव कामों में चतुर होता है ।२५॥ 
एन्द्रे भुष्ङुके जातो राजा भवति विश्रुतः | 
अरषायञ्च सखी भोगो गुणवानपि जायते ॥२६।] 
एन्द्र योग में जन्मनेवाला नर राजाके कुरमे विख्यात राजा 
-अल्प आयुवाा, सुखी, भोगी सौर गुणवान्‌ होता हे ।॥२६॥ 
बेधृतौ जापते मर्या निरुत्सहा बुभुद्ि्तः। 
ङर्बाणोऽपि अनः प्राति प्रयात्यप्रियतां नरः ।।२७।। 
वेधति योग में जन्मे तो वह नर उत्साह रहित, बुभूषित (कंगारू) 
-आओर प्रीति करता हआ भी निरादृत होवे ।।२५॥। 
अथ करणफरम्‌ 


बवाख्ये करणे जातो मानी धममरतः सदा| 


) छयममङ्लकर्मा च स्थिरकर्मा च जायते| १॥ 
वव करण में जन्मनेवाला मानी, सदा धमेरत, शुभकमं करनेवाखा 
-ओौर स्थिर कमवाकाहोताहे।१॥ 


बालवे करणे जातो देवतीथादिसेवकः । | 
विदान्‌ सोख्यसम्पन्नो राजमान्यइच जायते ॥ २ । | 
बाठव करण मेँ जन्मनेवाला देवता, तीर्थादिकोकी सेवा करनै- 
^ विद्यावान्‌, सुख से युक्त ओर राजासे मन्यहो॥२॥ 
ग ~ ¢ 
करोखवे च नरो जातः प्रीतिः सजने; सह । 
सङ्कतिमित्रवर्भेश्च मानवेंस्वापि मित्रता ॥ ३। 
कौलव करण में जन्मनेवाला नर सव जनोंके संग प्रीति रखे, 
,मिव्रजनों की संगति ओर सव मनुष्यों से मित्रता करे॥३॥ 








भाषाटीकासहित ६३ 
ततिके करणे जातः सौभाग्यगरुणसंयुतः । 
स्नेहः सवंजनेः साद॑ विचित्राणि गृहाणि च ॥ ४॥ 
कभ तेतिल करण में जन्म तो सौभाग्य गुण से युक्त, सब जनों के साथ 
| तहं रखने वाला आौर विचित्र घरों की रप्ति करनेवाला हो ॥ ४ ॥ 
गराख्ये कृषिकिमा च गृहकायपरायणः। 
यद्वस्तु कांक्षितं तच्च छम्यतेऽत्र महोद्मेः ॥ ५॥ 
, गरकरणमें जन्मेतो वहु खेती करनेवाला तथा घरके कामम 
| ("पूण हो ओर वह्‌ जिप्र वस्तु की अभिछाषा करे उपीको अपने 
|ञचम करने से प्राप्त करके॥५॥ 
वणिजे करणे जातो वाणिन्येनेव जीवति । 
वाञ्छितं लभते लोके देश्ान्तरगमाऽऽगमेः ॥ £ ॥ 
वणिज करणमें जन्मे तो वणिज की आजीविका करे ओर 
~ शान्तर मे गमन कर$ अपते मनचाहै काम को सिद्ध करे॥ ६॥ 
पिष्ट्याख्ये करणे जातो दयश्भारम्भश्चीरुवान्‌ । 
कुशलो विषकार्येु परघातरतः सदा ॥ ७ ॥ 
विष्टि योग में जन्मे तो वहु अजुभ कायं का आरम्भ करे, विष के 
"मों मे निपुण हो ओौर सदा परायाघात करने मँ रत रहै ॥ ७ ॥ 
| शुनो जन्म यस्याऽभूत्पोष्टिकादिक्रियाढृती । 
ओषधादिषु दक्षश्च भिषश्वृत्तिथ जायते ॥ ८ ॥ 
+ जो शकुनि करण में जन्मे तो वह्‌ पुष्टिकारक क्रिया करनेवाला, 
पोषधि आदिकं मे चतुर ओर वंद्य की आजीविका करनेवाला 
[ताहि॥८॥ 
ब करणे च चतुष्पादे देवद्विजरतः सदा। 
गोकमां गोप्रमुरोके चतुष्पाद विक्गित्सकः ॥ ठ ॥ 
॥ 





छ 


६४ कग्नचन्द्रिका 
चतुष्पद करण मे जन्मे तो वह॒ सदा देवता-तब्राह्मणों मे भक्ति 
रक्खे, संसारम गौओं का काम, गौओंका स्वामी तथा चौपायोंका 
इलाज करनेवाला होता है। ९॥ 
नागाख्ये करणे जातः स्थावर प्रीतिकारकः । 
® ¢ © 
कुरुते दारुणं कमं दुभंमो लोटलोचनः 11१० 
नाग करण में जन्मे तो वह स्थावर ( वृक्न आदि) से प्रीति रक्खे 
दारूण काम करे, अभागा तथा चंचल नेत्रोवाला होता है ।१०।। 
किस्त॒ष्ने करणे जातः श्रुभकरमरतो नरः । 
तष्ट पुष्टि च माङ्गटयं सिद्ध च रभते सदा ।॥११।। 
किस्तुघ्न करण मे जन्मे तो वह सदा गुभकमंमे लगारहेओ 
तुष्टि, पुष्टि, माद्धल्य इत्यादि सिद्धयो को प्राप्त करे ॥११।। 
अथ मेषादिगश्चिफलम्‌ 


लोरनेत्रः सदा रोगी धमाथकृतनिश्वयः। 
पृथुजद्धः कृतज्ञश्च विक्रान्तो राजपूजितः ।। १॥। 
कामिनीहृदयानन्दो दाता भीतो जरादपि। 
चण्डकर्मा मदुञ्चान्ते मेषराशो भवेन्नरः | २ ॥ 
जिसका जन्म मेष रारि के चन्द्रमामेहोतो वह्‌ चंचरु नेत्रवाः 
सदा रोगी, धमं ओर अथं ( धन ) का निङ्चय करनेवाला, स्थ 
जांधघवाला, किये हए कायं को जाननेवाला ओर बलवान्‌ तथा राजां 
से एजित एवं कामिनी के हदय को आनन्द देनेवाला, दाता, जल 
ञ्य रखनेवाखा,घोर कमं करनेवाखा ओर अन्त मे कोमरु होवे ॥॥१- 
भोगी दाता छचिदंक्षो महागर्वो महावरः । 
धनी विरासी तेजस्वी सुमित्रस्च वृषे भवेत्‌ ॥ ३ ॥ 














५ भाषाटीकासहित ९५६ 


जिसका वृष राशि के चन्द्रमा में जन्म हो,वह मनुष्य भोगी, दाता, 
पवित्र, दक्ष, महाभिमानी, महाबलवान्‌ धनी, विलासी, तेजस्वी ओर 
अच्छे मित्रवाला होवे । २॥ 


मिष्टवाक्यो लोरुदष्टिदंयाटुरमेथुनप्रियः । 

गान्धवेवित्‌ कण्ठरोगी कीतिंभागी धनी गुणी ।॥ ४ ॥ 

गौरो दीषंः पट्यक्ता मेधावी च दृटव्रतः। 

समर्थो ह्यतिवादी च जायते मिथुने नरः॥ ५॥ 

जिसका मिथुन राशिके चन्द्रमामें जन्म हो, वह मीठी वाणी बोलने- 

वाला, चंचल दुष्टिवाला, दयाल, मेथुनप्रिय, गानेवाका,कण्ठरोगी, यश. 
का भागी, धनी, गणी, गौर वणे ( रंग ) वाङा, क्वा, पटु, वाचा, 
बुद्धिमान्‌, सत्य प्र तिज्ञावाला, समथं ओर बहुत विवाद करनेवाला 
होता है ॥ ४-५ ॥ 

कायंकारी धनी शरो धरपिष्डो गुरुवत्सलः । 

श्िरोरोगी महाबुद्धिः कृशाङ्खः कृद वित्तमः | & ॥ 

प्रवासशीकः कोपान्धो वास्य दुःखी सखमित्रकः। 

अनासक्तो गहे वक्ता ककराशौो भवेन्नरः ।॥ ७ ।† 

जिसका ककं राशि के चन्द्रमा में जन्म हो, वह॒ कायं करनेवाला. 

घनी, पराक्रमी, धर्मिष्ठ, गुरुप्रिय, शिर का रोगी, महाबुद्धिमाच्‌, दुबल 
| अच्छा जाननेवाला, परदेशी, क्रोध से अन्वा, बाल्य 
अवस्थामें दुःखी, अच्छे मित्रवाका, घर में अनासक्तं ओर बहुलः 
बोलनेवाला होवे ॥ ६-७ ॥ 

क्षमायुक्त पायुक्तो मद्यमांसरतः सदा) 

देशभ्रमणश्ील्स्व शीतभीतः स मित्रक! | € 1 

विनयी जीघ्रकोपइ्चव जननीञनवद्लभः} 

व्यसनी प्रको रोके सिंहे र्चो नरो मवेत्‌ ॥ ठ) 





९ लग्नचन्द्रिका 
जिसका सिह राशि के चन्द्रमामे जन्मो वह मनुष्य क्षमायुक्त, 
छज्जायुक्त. सदा मदय-मांसमें प्रीति रखनेवाला, देश में श्रपण करने- 
वारा, जाड से भय रखनेवाङा, सुन्दर मित्रवाला, विनयी, शीघ्र कोप 
करनेवाला, माता दो त्रिय, जनोंको प्रिय, व्यसनी ओर संसारम 
विख्यात होवे । ८-९ ।। 
विङासी सुजनाहदी द्भरक्रणपूरितः। 
दाता दक्षः कवद्ृद्धो वेदभागपराणः।|१०। 
सर्वलोकप्रियो  नाव्वभान्धबेन्यसते रतः | 
प्रवासर्ीलः चीदुःखी कन्याजातो भवेन्नरः ।¦११।। 
जिसका कन्या राशि कै चनद्रमामे जन्मो वह विलासी सुजनो 
को प्रसन्न करनेवाला, सन्दर लक्षणों से युक्त, दाता, दक्ष, कवि, वृद्ध 
वेदमार्गं परायण, सब लोगों का प्रिय, नाच-गानमे रत (प्रीति करने 
वाला), परदेश पे प्रेम करनेवाला ओर स्त्री सेदुःखी होवे।१०-११॥ 
स्वस्थानरोषण) दुःखी पडुमाषी कृपान्ितः। 
चश्चराक्षः सरुष्मीको गहमध्येऽतिषिक्रमी || १२। 
वाणिञ्यदश्रो देवानां पूजको मित्रवत्सलः । 
प्रवासी सुहदाभिष्टस्तुकै जतो भवेन्नरः ॥ १३। 
जिस मनुष्य का तुला राशिके चन्द्रमामें जन्महौ वहु घरमे 
करोश्री, दुःखी, बात करनेमें चतुर, कृपालुःचंचल नेत्रवाङा, लक्ष्मीवान्‌ 
चरमे विशेष बली, व्यापारमें नि{ुण, देवधूजक, मित्रको माननेवाला 
परदेशी ओर मित्रों का अत्यन्त प्रिय होवे ।॥ १२-१३॥ 
बारप्रवसी क्ररात्मा शुः पिङ्गरुरोचनः। 
वरदाररतो मानी निष्टुरः सजनं जने।। १४। 
साहस प्राप्ररष्ष्मीको जनन्यामपि दुष्ट्षीः | 
धृतश्चौरः कलारम्भी वृर्चिके जायते नरः ॥ १५। 





भाषाटीकासहित ६७ 


जिसका जन्म वृश्चिक राशि के चन्द्रमामें हो, वह मनुष्य बाल्य 
 अवस्थामे परदेशी; क्रूर प्रकृतिवाा, पराक्रमी, पीठे नेत्रवाखा, 
पराई स्त्रियों से आसक्त, मानी, अपने जनों मे निट्र, साहस से लक्ष्मी 
पराप्त करनेवाला, मातामे भी दुष्ट मतिवाका, धूते, चोर ओर कराओं 
का आरम्भ करनेवाला होवे ॥ १४-१५॥। 
` शूरः समधिया युक्तः साचिको जननन्दन. । 
^~ [र (~ ध 
शिरपविज्ञानषभ्पन्नो धनाद्यो दिग्यभायः ॥ १६ ॥ 


मानी चसित्रिसस्पन्नो लकिताक्षरभाषङः | 
तेजस्वी स्थृल्देहश्च धनुजातः इलान्तकः ॥ १७ ॥ 
जिसका जन्म धनु राशि के चनद्रमामें हो वह मनुष्य पराक्रमी, सम 
बुद्धिवाला, सात्त्विक, मनुष्यों को सुख देनेवाला, कारीगरी को जानने- 
वाला, धन से युक्त, मन हरनेवाला,सुन्दर अक्षरो का कहनेवाला,वक्ता, 
तेजस्वी,मोटेगरीरवाला ओर कूलका नाश करने राला होवे ॥१६-१५७॥ 
कुरे नेष्टो वश: सीणां पण्डितः पारिारिकः | 
गीतज्ञो लासी गुद्यः पुत्रादयो मातृ्रत्सरः ।॥ १८ ॥ 
धनी त्यागी समृत्यरच दयाटुररहुबान्धवः । 
परिचिन्तितसौख्यस्च मकरे जायते नरः ॥ १८॥ 
जिसक्रा मकर राशि में जन्म हो वहु अपने कुर में श्रे, स्त्रियों 
के वर में रहनेवाला, पण्डित, परिवारवाङा, गाने में चतुर, रारुषी, 
गुप्त पुत्रों से युक्त, माता का प्यारा, धनी, दानी, सुन्दर, सेवक्वाला, 
| बहुत भाइयों वाखा ओर सुख की चिन्ता करनेवाला होवे। १८-१९। 
दाताञलसः कृतज्ञसच गजवाजिधनेखरः । 
छभटष्टिः सदा सोम्यो मनविद्य।कृतोचमः | २०॥ 
पुण्याद्यः स्नेहहीनस्च धनी मोगी स्वशक्तितः । 
शाट्रङक्षिनिमीतः कुम्भे जातो भवेन्नरः ॥ २१॥ 















६८ लकगनचच््रिका 


जिस मनुष्य का कुम्भ राशिमे जन्मो वह दानी, ¦ 
कृतज्ञ, हाथी-घोडा ओर धन का मालिक, शुभ दुष्टिवाला, सदा सुन्दर 
स्वभाववाका, अधिमानी,विदयामे उद्यम करनेवारा, पुण्य से युक्त, प्रेम 
से रहित, धनी, अपनी शक्ति के अनुसार भोगी, शादूर पक्षी के समान 
कुक्षिवाला ओौर भयरहित होता है 1 २०.२१ ॥ 
गम्भीरचेष्टितः शर. पड्बाग्मी नरोत्तमः 
कोपनः कृपणो ज्ञानी इरश्रष्ठः इरप्रियः ॥ २२ ॥ 
नित्यसेवी सीघ्रकामी गान्धवकुशक; श्मः । 
मीनराश्चो समुत्पन्नो जायते बन्धुवत्सलः || २३ ॥ 
जिस मनुष्य का मीन राशिमे जन्महो वह गम्भीर चेष्टावाला 
वीर, प्रवीण, मीठी वाणी बोलनेवाला, मनुष्यां में भ्ेऽठ.क्रोधी, कृपणं 
ज्ञानी, कुल में श्रेष्ठ, कुलग्रिय, सदा सेवा करनेवारा,जल्दी चलनेवाखा 


, गाने मे निपुण. अच्छे स्वभाववाला ओर अपने बन्धुजनो का त्रियं 
) होवे ॥ २२-२३ ॥ 


अथ संक्षेपेण मेषादिराशिफलम्‌ 
मेषे दीनो वषे मानी पटुबुद्धिस्चव मन्मथे । 
करः करके धृतिः सिह कन्यायां बरहुमायिता || १॥। 
जूक क्षीतमलो मानी चापे पपाश्यो नरः 
खरो मकरे कुम्भे चतुरः स्थिरधीक्चपे || २। 
जिसका मेष राशि मे जन्म हो वह्‌ दीन, वष में अभिमानी, मिथनं 
ने पट बद्धिवाला, ककंमेंक्रर, सिहुमे धेयेवाला, कन्यामे। बहु 
माया करनेवाला, तुला में स्त्रियों के समान प्रकृतिवाला, वृश्चिक मे 
॥ि . 3 धनु मेँ पापी, मकर में मुखर ( अग्रसर ), कुम्भ मे चतुर ओर 
मीन में स्थिर ब॒द्धिवाला होवे ।। ९-२ ॥ 





भाषाटीकासहिता ६९ 
अथ मेषादिरग्नोर्पन्नफलम्‌ 


मेषगे सथ॒त्पन्नहचण्डो मानी सुधीः श्चुभः। 
क्रोधी च जनहन्ता च विक्रमी परषत्सरः॥ १॥। 
मेष ग्न मे जन्मनेवारा कठोर, अभिमानी, पण्डित, क्रोधी, 
अनहन्ता, पराक्रमी ओर अन्य जनों में स्नेह करनेवाला होता हे ॥१॥ 
वरृषलग्नभवो बालो गुरुभक्तः ,प्रियम्बद्‌ः | 
गुणी कृती धनी न्धः शूरः सवंजनप्रियः ॥ २ ॥ 
वृष रगन में जन्मनेवाला बालक गुरु का भक्त, प्रिय बोलनेवाला, 
अणी, पण्डित, लोभी, शूरवीर ओर सवेजन प्रिय होता है॥ २॥। 
मिथुनोदयजातस्त॒ मानी स्वजनवत्सलः । 
त्यागी भोगी धनी कामी दीषंत्रोऽरिमदनः ॥ ३ ॥ 
मिथून कग्नमें जन्मनेवाला अभिमानी, स्वजन पर हित करनेवाला, 
द्यागी, भोगी, धनी, कामी, दीर्घसूत्री ओर शत्रुनाशक होता ह ॥ ३॥। 
कवौलग्ने सथत्पन्नो मोगी धर्मौ जनप्रियः । 
मिष्टान्नपानभोगी च सोमाग्यः स्वजनप्रियः ॥ ४ \। 
ककं रन मे जन्मनेवाका भोगी, धर्मी, सवेजन प्रिय, मीठा अन्न- 
पान करनेवाला, एेडवर्यवान्‌ ओर स्वजनप्रिय होता है ॥ ४ ॥ 
सिहलग्नोदये जातो मोगी शत्रुविमदकः। 
स्वरपोदरोऽस्पपुत्रर्च सोत्साही रणविक्रमः ॥ ५ ॥ 
सिह रग्न मे जन्मनेवाला भोगी, शत्रुओं को नष्ट करनेवाला, 
स्वल्प उदरवाका, थोडे पुर्नोंवाका, उत्साहवाला ओर रणमें पराक्रमी 


होतादहै।। ५॥ ५६ 
कन्यालग्नमवो बालो नानाज्ञाञ्लविल्ञारदः। 


सोभाग्यगुणसम्पन्नो सुन्दरः सुरतत्रियः।। £ ।, 





हे | 
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कन्या लगन मे जन्मनेवाला बालक अनेक शास्वोंको 
सौभाग्य गुण से सम्पच्च, सुन्दर ओर मैथुनप्रिय होता है।। \६॥ 
तुखारग्नोदये जातः सुधीः सस्कमंजीवनः। 
विद्ान्स्वकराभिज्ञो धनाढ्यो जनपूजितः || ७ ]! 
तुका क्ग्न में जन्मे तो पण्डित, श्रेष्ठ काम कौ आजीविकावाच्छा 


विद्वान्‌, सवे कलाओं को जाननेवाङा, धनाढचय ओौर अन्य जनों 
पूजित हो ।॥। ७ ॥। 


वृरिचिकोदयजो बालः शौयंवानतिधृष्टघीः । 
विन्ञानज्ञानसम्पन्नः खुली सुविग्रह सधीः ॥ < || 
बृश्चिक ग्न मे जन्मनेवाला बालक शूरवीर, उदृण्ड बुद्धिवाल्छा 
विज्ञान ओर ज्ञान से संयुक्त, सुखी, षुन्दर शरीरवाला ओर पण्ड 


होता है ॥ ८ ॥ 
धुलग्नोदये जातो नीतिमान्गुणवान्सुधीः । 
कुलमभ्ये प्रधानश्र प्राज्ञः सवस्य पोषकः ॥। ९ || 
धनु छग्न में जन्मे तो नीतिमान्‌, गुणी, पण्डित, कुल के मध्य॒ 
प्रधान, बुद्धिमान्‌ ओर सब जनों का पोषक हो ॥ ९ ॥। 
मक्रोद्यजो बालो नीचकमां बहुप्रजः | 
(= स्वस्थोऽलसो दीनः स्वकायषु कृतोद्यमः ॥ १८। 
मकर छग्न मे जन्मनेवाङा बालक नीच कमं करे, बहत सन्तानं 
द १५ स आलसी, दीन ओर अपने कायं में उद्यम करनेवाङ्कां 
1 है॥ १० 
ङुम्भरग्नोदये जातरचर वित्तो ऽतिसौहृदः । 
परदाररतो नित्यं मृदुकायो महासुखी ।११। 
कुम्भ लग्न में जन्मे तो च्ल चित्तवाला, अत्यन्त प्रिय, नित्य 


पराईस्त्री मे रत, कोमल शरीरवाला ओर महायुखी होता है ।॥११॥ 
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भीनलग्नोद्धवो बालो रत्न - काथ्चनपूरितः। 
44 ~ ¢ (^~ (~ 
असपकामो ऽ तिस््तस्य दीघकालविचिन्तकः ॥ ९२ ॥। 
मीन छग्न में जन्मनेवाला बाकक रत्न-सुवणं से भरपूर, अल्प 
कामनावाला, अत्यन्त स्नेही ओर दीधेकाल की बात का चिन्तन 
करनेवाला हो ।। १२॥ 
अथ जन्मराकशिनवमाश्षफलम्‌ 


पिश्चनश्वपलो दृष्टः पापकर्मा निराकृतिः । 
परेषां व्यसने सक्तशरौरशथ प्रथमांशके ॥ १॥ 
जन्म-राक्षि के प्रथम नवांशक मे जन्मे तो चुगली करनेवाला, 
चल वुद्धिवाला, दुष्ट, पापकमं करनेवाला, बुरी आङृतिवाला जर 
अन्य जनों के व्यसन मे आसक्त तथा चोर हौ ॥ १॥ 
उत्पन्नविमवो मोक्ता संप्रामविगतस्पृहः । 
गन्धरवग्रमदासक्तो द्वितीयांशे नरो भवेत्‌ ॥२॥ 
दूसरे नवांशकर में जन्मे तो एेश्व्य॑वान्‌, भोगी, युद्ध की इच्छा 
रहित, गायन करनेजाला ओर स्त्री मे आसक्त दहो \ ९॥ 
धमिष्टः सततव्याधिः सवसारज्ञ एव च । 
स्भज्ञो देबताभक्तस्वतीयांशे च॒ जायते ॥ २ ॥ 
तीष्तरे नवांशक में जन्मनेवारा नर घरमिष्ठ, निरन्तर व्याधिवाला, 
सम्पूणं सार को जाननेवारा, सर्वज्ञ ओर देवता का भक्त हौ ॥ २॥। 
चतुथशिऽभिजातस्तु दीक्षितो गुरुभक्तिमान्‌ । 
यच्किचिद्भूमिगं वस्तु तत्सवं लमते च सः ॥ ४ 


चौथे नवांशक मं जन्मे तो वह दीक्षित ( यज्ञादिकारक ), गुरुको 
भक्तिवाका ओर भूमि में गड़े हुए धन को प्राप्त करनेवाला हौ ॥\४।॥ 








र लग्नचन्द्रिका 
सवलक्षणसम्पन्नो राजा मवति विश्रुतः । 


दीर्घायुबहुपुत्र्च जायते पश्चमांश्के | ५॥ 
पांचव नवांशकं में जन्मे, तो वह दीं आयपुवाला, बहुत | 
खब लक्षणों से सम्पन्न तथा प्रसिद्ध राजा होतादहै। ^ ॥ 
 स्ीनिजितः श्ुमेदीनो बहुभाषी नपुंसकः | 
अथेध्वंसः प्रमादी च षष्ठांशे जायते नरः| ६ ॥ 
छठे नवांशक मं जन्मे तो वहस्त्री के वश मे रहुनेषाला, गुभ 


कामों से रहित, बहुत बोलनेवाङा, नपुंसक, द्रव्य को नष्ट करनेवाला 
ओर प्रमादी होताहै। £ ॥ 
विक्रान्तो मतिमाज्छरः संग्रामेष्वपराजितः। 
महोत्साही च सन्तोषी जायते सप्रमांशके | ७ 
सातवे नर्वाशक में जन्म चवे तो वह वलवान्‌, वुद्धिमान्‌, बुरवीर्‌ 
-युद्ध मे जीतनेवाला, महा उत्साही ओर सन्तोषी होता है ।॥ ७ ॥ 
छरतध्नो मत्सरी क्ररः क्टेशमोक्ता बहुप्रजः | 
फरुकालपरित्यागी जायते चाष्टमांशके ॥ ८ | 


आठवे नवांशकं में जन्मे तो वह्‌ कृतघ्न, ई््या, पापी, क्लेरभोगी 
बहुत सन्तानवालका, फल ( कायसिद्धिके) कालं को त्या नेवा 
होता दै ॥ ८॥ 

क्रियासु इशलो दक्षः सुप्रतापी जितेन्द्रियः| 

भृत्यश्विष्टिती नित्यं जायते नवर्मेऽरके ॥ ९॥ 

जो जन्म-राशि क नवं नवांशक में उतन्न हो तो वह क्रियाओं मे 
शल ,चतुर,सुन्दर.प्रतापी,जितेन्द्रिय ओर भरत्यो (नौकरों)वाला हो ।९॥। 

अथ गणफलम्‌ 
सुन्दरो दानशीलश्च मतिमान्‌ सवरः सदा | 
3 महाप्राज्ञो नरो देवगणोद्धवः | १॥। 
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देवगण में उत्पन्न होनेवाका नर सुन्दर, दानी, बुद्धिमान्‌, सदा 
बलवान्‌, अत्प भोगी ओर महापण्डित होता है।। १। ॥ 
मानी धनी विशालाक्षो रक््यवेधौ धचुधरः। 
गौरः पौरजनाह्वादि नरो मल्यंगणेद्धबः ॥ २ ॥ 
मनुष्यगण में उत्पन्न होनेवाला नर मानी, धनी, विशाल नेत्रोवाला, 
लक्ष्य ( निशाना ) बाँधनेवाला, धनुर्धरी, गौरवे ओर धरजनों को 
आनन्द देनेवाला होता है। २॥ 
उन्मादी मीषणाक्रारः सवेदा कलिवर्लम्‌ः । 
नरो दुखी सदा जातः प्रमेही रक्षसे गणे॥३॥ 
राक्षसगण मे जन्मनेवाखा नर उन्मादी, भयंकर, सदा करहु 
करनेवाला, दुःखी ओर प्रमेह रोगवाला होता है ।॥ ३॥। 
अथ गण्डयोगः-- 
आदौ मूलमधाशधिन्यां तिकलः स्युशण्डनाडिकाः । 
उ्येषठारटेषारेवतीनामन्ते पश्च च नाडिकाः॥ १॥ 
मूल, मघा, अश्चिनी इन तीन नक्षत्रों के आदि की तीन-तीन घटी 
गण्डांत है ओर ज्येष्ठा, आदलेषा, रेवती इन तीन नक्षत्रों के अन्त्य को 
पांच घटी गण्डान्त है।। १।। 
अथ गण्डश्चान्तिः- 
सन्ध्यारात्रिदिवाभागे गण्डयोगे धरुवं शिश्ुः। 
आत्मानं मातरं त।तं विनिहन्ति यथाक्रमम्‌ || २॥ 
यात्रायां स्याच्चौरभयं विवाहे मृत्युरेव च। 
जननीपितरौ दन्ति वदत्येवं ब्रहस्पतिः।। ३॥ 


गण्डयोग में उत्पच्च बारखक यदि संध्याकाल, रात्रि तथा दिनमें 
जन्मे तो क्रम से अपनी माता तथा पिता का नाश करे अर्थात्‌ यदि 
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सायकाल को गण्डयोग मे बाख्कपेदाहोतो अपने दारीरको, रानि 
मेपेदाहोतोमाताको, दिनमेपदादहोतो पिताको नाश करतां 
है। इस गण्ड योगमे यात्रा करनेसे चोर का भय हो, विवाह सें 
मृत्यु हो, ओर एसे ही ब्रहस्पति कत्ते हैकि माता-पिताकानाद्च 
करे ।२-३ ॥ 

गण्डेऽरष्टं चन्दनं च कुष्ठं गोरोचनं तथा। 
घृतेन मिश्रितं कृत्वा चतुभिः कल्शेस्ततः | ४ || 


सहख्चसीषीमनतरेण बालकं स्नापयेद्‌ बुधः | 
पितणुक्तं दिवाज्ञतं मातृयुक्तं च रात्रिजम्‌ ॥ || 


स्नापयेत्‌ पितरमा सन्ध्य रुभयोरपि । 
कांस्यपात्रं घृतः पृण दद्याद्‌ गण्डोपशान्तये | & || 


कृष्णां धेनुं सुवणं च ग्रहनाप्वं च कारये 
आर्लेषायां च मूडेऽपिः शान्तिरेवं विधीयते | ७ | 
यदि गण्डयोग मे बालक उत्पन्न हो अथवा यात्रा आदि करे तो 
उसकी शांति यह्‌ है कि, अरिष्ट (नीम) चन्दन, कट, गोरोचन इनमें घत 
मिलाकर चार कलशौ में रक्खं । फिर पण्डित बालक को (सहस्रशीर्षा 
दुरुषः' इत्यादि वेदिक मन्त्रो से स्नान करावे । यदि तीन दिन में बाङकं 
पदाहुभाहोतो पित्ता-सदहित, रात्रिमें हौ तो माता-समेत स्नानं 
करावे ओर यदि दोनों संध्या ( प्रातः-सायं ) में उत्पन्न दहो तो माता- 
पिता दोनों के सहित बालक को स्नान करावे ओर गण्डकी शांति के 
निमित्त घत से पूणे कास्यपात्र का दान करे। कृष्णा गौ ओर सुवर्णं 
दान करे ओर ग्रह का जपकरावे। इस प्रकार आदर्लेषा तथा सू 
नक्षत्र में उत्पन्न हुए बालक की भी शांति कही है । ४-७॥ 


(णण यण यायष््यणाययणण्वीन्न्यपयपणासकाषष्ण््यादशकण्यारापाायनणन््यगकष ~ ~ 
१. मूलादिनक्षत्रशान्तिप्रकारो मृहूतचिन्तामणि-पीयूषधाराटीकायां 
विलोक्य: । 


र 
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अथ रन्यदीनां स्वोच्चगतफ़लम्‌ 
महाधनी महोग्रध तुङ्गस्थे भास्करे नरः। 
सभूषणो महाभोगी धनी तुङ्ग निशाकरे ॥ १॥ 
जिसके सूयं उच्च का हो वहु मनुभ्य महाधनी तथा महा उग्रहो 
ओर चन्द्रमा उच्चका हो तो सुन्दर आश्रूषणोवाला, भोगी तथा 
घनी हो।॥१॥ 
उच्चे भौमे सुपुत्रर्च तेजस्वी गर्वितो नरः। 
मेघायी द्टवाक्यश्च बलाद्यश्च बुधे भवेत्‌ | २॥ 
मंगर उच्चकाहोतो सुन्दर पृत्रोंवाला, तेजस्वी ओर अभिमानी 
हो । बुध उच्चकाहोतो बुद्धिमान्‌, दढ वाक्यवाका ओर बलाढय 
टोता है ।। २॥ 
राजपूज्यश्च षरिख्यातौ विद्रानार्यो मुरो नरः। 
स्वोच्चे शुक्र विलासी च हास्यगीतादिसंयुतः। २॥ 
बृहस्पति उच्च का हो तो राजपूज्य, विख्यात, विद्वान्‌ ओर 
श्रेष्ठजन हो । शुक्र उच्चकाहो तो विलास (भोग), हास्य तथा 
गीत आदिकं मे लगा रहता है ।॥ ३॥ 
स्प च्चगे रव्िपुत्रे च चक्रवती धनी मवेत्‌ । 
राजरन्धनियोगश्च राहुः शगिसमो मतः ४ ॥ 
शनि उच्चकाहो तो चक्रवर्ती राजा, धनी या राजा से लब्ध अधि- 
कारवालाहो। राहु का फल शनिके समान दही होताहं॥४॥ 


अथ मूलत्रिकोणगतग्रहषफलम्‌ 
धनी सुखी कायंविज्ञो रबौ मूरुत्रिकोणगे । 
चन्द्रे धनी सुभोक्ता च भोमे श्रोऽदयः खलः । १ ॥ 


दः । चन्द्रमा हो तो धमं मे रत, साधु, मनस्वी तथा रूपवान्‌ हो ॥१। 
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सूये मूलत्रिकोणमे हो तो धनी, सुखी ओर कायं को जाननेवाला 
हो । चन्द्रमा मूलत्रिकोणमेहोतो धनी ओर भोगीहो) मंगलदहो 
तो शूरवीर, निदंयी तथा दुष्ट हो।१॥ 
बुधे त्रिकोणे विज्ञश्च विनोदी विजयी नरः। 
गुरौ ग्रामपुगदीनां मठस्य च पतिभेवेत्‌ ॥ २॥। 
वृध मूलत्रिकोण मेँ हो तो पण्डित, आनन्दयुक्त ओर विजयी मनुष्य 
हो । बहस्पति हो तो प्राम, पुर ओौर मठ आदि का अधिपति हो।।२॥ 
शक्र त्रिकोणे सुज्ञ 4 सुखयुक्तो महत्तमः । 
मन्दे नरो धनः पूर्णां महाशरः इरन्धरः ॥ ३ ॥ 
शुक्र त्रिकोण में हो तो पण्डित, सुखयुक्त, महान्‌ ओर उत्तम जनं 
हो । शनि मूलत्रिकोणमें होतो धनों से परिपूण, महा शुरवीर ओर 
कुरु को बढानेवाला होता है ॥ ३ ॥। 
सिहव्रषाजग्रमदाकांकमत्तोरिङ्म्मधराः | 
मूलत्रिकोणानिरविग्लोभोमन्ञेज्यशचक्रसोरीणाम्‌ | ४ "। 
सिह, वृष, मेष, कन्या, धनु, तुला, कुम्भ राशि में सूर्य, चन्द्र, 
मंगल, बुध, बरहुस्पति, शुक्र तथा रानि इन ग्रहों कौ यथाक्रम से मूल- 
त्रिकोण राशि कहलाती है ।॥ ४ ॥ 


अथ स्वगृहस्थग्रहफएलम्‌ 


स्वगृहस्थे खो रोके महोग्र महोद्यमी। 


चन्द्रे धमतः साधुमंनस्वी रूपवानपि ॥ १ | 
सूर्यं अपने घरमे बेठाहोतो लोकम वह उग्र ओर महाउद्य 


स्वगृहस्थे इजे. मर्सो _ धूनवानपराजितः । 
बुधे नानाकलाभिज्ञः पण्डितो धनवान्नरः || २॥। 
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मंग अपने घरमे हो तो मल्क, धनवान्‌ ओर अपराजित ( नहीं 
हारनेवाला ) हो । बधहो तो अनेक कला जाननेवाला, धनवान्‌ तथा 
पण्डित हो ।। २॥। 


धनी काव्यश्रुतिज्ञश्च स॒चेष्टः स्वगृहे गुरौ । 
स्फीतः कृषीवलः श्चक्रे शनो मान्यः खलो नरः ॥ ३ ॥ 
बृहस्पति अपने घरमे होतो धनी, कवि, वेदवेत्ता ओर सुन्दर 
चेष्टावाला हो । शुक्र हो तो उज्ज्वल स्वरूपवाला, कृषीबल ( खेती 
करनेवाला) हो । ङशनिहो तो मान्य तथा दुष्टजन होता है। ३॥ 
अथ मित्रगदस्थग्रहफलम्‌ 
र्ये मित्रे रूपात शासक्ञः स्थिरसौहरः । 
चन्द्रे नरो भाग्ययुक्तश्तुरो धनवानपि।॥ १॥ 
सूर्यं मित्रके घरमेंहोतो प्रसिद्ध शास्त्रज्ञ जौर स्थिर मित्रवाला 
हो । चचद्रमा हो तो भाग्ययुक्त, चतुर तथा धनवान्‌ हो । १॥ 
भौमे रखरोपजीवी च बुधे सूपधनान्वितः। 
गुरौ मित्रगृहे पूज्यः सतां सत्कमेसंयुतः ॥ २ ॥ 
मङ्कक होतो शस्त्र की आजीविकावाला, बृधहो तो रूपधनते 
युक्त, वृहस्पति भित्रके घरमे हो तो श्रेष्ठ जनों का पूज्य ओर शुभकमं 
करनेवाला हो ।। २॥ 
शुकं मित्रगृहे लोके धनी बन्धुजेनप्रियः। 
चनो प्रान्नभोगी च कुकमंनिरतो नरः॥ ३॥। 
र॒क्र मित्रके धरमेहोतो लोकम धनी तथा बन्धुका त्रियो, 


शानि भित्रकेघरमेहोतो पराये अन्न का भोजनं करनेवाला ओर 
कुकर्मी हो ॥ ३॥ 
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अथ शन्रुगदस्थग्रहफलम्‌ 
स्ये रिगु निश्स्यो विषयैः पीडितो नरः| 
चन्द्रे हदयरोगी च भोमे जायाजडोऽधनः ।। १ ॥ 
सूं शत्रुकेघरमेहोतो दस्र ओर विषयों से पीडितिजन हो । 
चन्द्रमाहो तो हृदय में रोगवाला ओर मंगरहौ तो मूखं स्त्रीवाला 
तथा निधन होवे ॥ १॥ 
बुधे रिपुगृहे मूर्वां वाऽधनी दुःखपीडितः। 
जीवेऽरिभे नरः क्लीबो नाप्तव्रत्तिवुमुक्षितः ॥ २॥ 
बुध शत्रु के घरमेंहो तो मूख, बातो काही धनवाला ओर दुःखी 
हो । ब्रहस्पति शन्रुकेघरमें होतो नपु सक, आजीविकासे हीन 
ओर बुभुक्षित हो ।॥२॥ 
यकर श यग भृत्यः ङबुद्विदुःखितो नरः । 
शनो व्याध्यथ्लोकेन सन्तप्रो मरिनो भवेत्‌ | ३ ॥ 
शुक्र शत्रु के घरमेहो तो भृत्य, कुबृद्धि तथा दुःखी हो। शनि हो 
तो बीमारी ओर धनकेरोकसे दुःखी तथा मलिनिहो।1३॥) 
अथ नीचगरहस्थग्रहषयम्‌ 
नीचै घ्य भवेशप्ेष्यो बनधुभिवजितो नरः । 
चन्द्रे रोगी सवस्पपुण्यो दुभेगो नीचरश्षिभे ॥ १॥ 
सूयं नीच का हो तो सेवा करनेवाला ओौर भाद्यों से त्यागा 


रहे । चन्द्रमा नीचराशिका हो तो रोगी, स्वल्प पुण्यवाका ओौर 
कगार हो ।। १॥। 


नीचे भौमे मवेनीचः कुत्सितो उ्पसनातुरः। 
बुधे क्चदो बन्धुवैरी गुरो दीनो मलान्विवः ॥ २॥ 
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मंगरून।चकाहोतो नीच, कुत्सित तथा व्यसनी हो। बुधहो 


तो तुच्छ ओर बन्धुजनो से वेर करनेवाला हो । ब्रहस्पति हो तो सदा 
दीन ओर मलिन रहे। २॥ 


राक्र नीचे नष्टदारः स्वतन्त्रः सीरभमित । 
दानो काणो दरिद्र गताचारोऽतिगरहितः।॥ ३॥ 
शुक्र नीचकाहो तो उसको स्त्री मरे ओर वह शीलरहित होकर 
स्वतन्त्र विचरे । रानि नीवकाहोतो काना, दरिद्र, आचार रहित 
तथा अत्यन्त निन्दितिहो।३॥ 
इति प्रथम-परिच्छेदः । १॥ 
न. ~--~ 
अथ द्वितीय-परिच्चेरः [२] 
तत्र छग्नादिदादशमावस्थरव्रिफलम्‌ 
कर्ने घुर्पेऽतितीव्रध चश्चरासमा स्मरातुरः। 
नेत्ररोगी पीडिताङ्को जायते चारुणाङृतिः ॥ १॥ 
रग्न में सूये हो तो अत्यन्त तेज स्वभाववाा, चकर मनवाला, । 
कामदेव से पीडित, नेत्र-रोगी, पीडित शरीरवाला ओर लारुरगकी | 
आक्रृतिवाखा होता है। १॥) 
स्ये धने विवादी च बहुशत्ु् निधंनः। 
परापवादी सेष्यश्च कृतघ्नश्च नरो भवेत्‌ ॥ २॥ 
दूसरे घरमे सूये हो तो विवादी, बहुत शत्रुओवाङा, निधन, 
ओरोंसे विवाद करनेवाला ओर कृतघ्न होता है ।॥ २॥ 
ततीयने दिवानाथे प्रसिद्धो रोगवजितः। 
भूपतिह्च दपाङ्ुस्च सुश्षीकः स भवेन्नरः । ३॥ 


1) ~“, 


क| 


| 
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तीसरे घरमे सूयं हो तो प्रसिद्ध, रोगरहित, राजा, दयाल तथटढ़ 
सुन्दर स्वभाववाला होता है।। ३ ॥ 
घय चतुथे दुनद्धिः शाङ्ग; सुलर्वाजतः । 
अप्रभावो निष्टुरश्च दृष्टरसद्धो भवेन्नरः || °| 
चौथे घर में सूये हो तो दष्ट बुद्धिवाा, कृशांग, सुखरहित, प्रभाव- 
रहित, कठोर तथा दृष्ट जनो को संगति मे रहे ॥ ४ ॥। 
पञ्चमेऽके कोपयुक्तो रूपः शीटवजितः । 
कुसङ्खरुग्धव्ृत्तिश्च  गत्मांसरच जायते ॥ ५॥ 
पांचवे घरमे सूयं हो तो क्रोधयुक्त, कुरूप, शीलरहित ओर दु्बेर्छ 
होता है ॥ ५॥। । 


षष्ठे सूर्यं गत।रिश्च ख्यातमनः सुखी श्चुचिः | | 
शरोऽयुरागी भूपालसम्मतश्च भवेन्नरः ॥ ६ ।| 
च्छे घर मेँ सूयंहोतो शत्रु रहित, विद्यात, सुश्री, पवित्र शुरवीर्‌. 
अनुरागी ओौर राजा का मान्यहोताहै॥ ६ ॥ श्र) 
सप्तमेऽके कुद।रस्च दुष्टग्रीतोऽस्पपुत्रकः | 
गुद्यरोगी सपापथ्च जातको हि प्रजायते | ऽ॥ 
सातवे घरमे सूयेहो तो कूतिपित स्त्रीवाला, दुष्टों से प्रीति करने 
वाला, अल्प पुत्रवाला, गुदा के रोगवाला मौर पापी होता है ।। ७॥ 
अष्टमस्थे दिवानाथे कृतघ्नो दीनमानसः । 
रतरुदग्धो व्रृथागामी बन्धुहीनश्च जायते | ८ ॥ 
अष्वेंधरमेंसूयेहो तो कृतघ्न, हीन मतवारा, रात्रओं द्वारा 
दग्ध किया हुञआ,वृथा गमन करनेवाङा ओौर बन्धुं से हीन होता है ॥८।४ 
नवमस्थे रवो जातः ककमीं माग्यवनितः । 
विद्याविवेकहीनहव कुशलश्च प्रजायते ॥ = ॥ 
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नवे मेसुयहोतो कुकर्मी, भाग्यहीन, विद्या-विवेकहीन ओर दुष्ट 
1 वाखा हो ।९।। 

दशमेऽकं बन्धुहीनः क्मां शीलवनितः | 

खी चश्चलो हीनतेजा दीनकोश्श् जायते | १०॥ 
दशवे घरमेंसूयेहोतो बन्धुओंसे हीन, कुकर्मी, शीर रहित, 
स्त्रियो मे चं चल, तेजहीन ओर द्रन्यहीन होता है ।१०॥ 

लामे षयं सथरुत्पन्नो नानाङाभसमन्वितः। 

सालिको धामिको मानी रूपव्रानपि जापते ।॥११॥ 
कि घरमे सूयो ठो जन्मनेवाला बाकर अनेक काभोंसे 
युक्त, सत्त्वगुण, धामिक, मानी ओर रूपवान्‌ होता है ॥११॥ 
व्यये दर्यं नरो रोगी सछहीनो ब्रृथाटनः। 
अपद्रययी पुत्रदारभक्तिदीनस्चव जायते ॥१२॥ 

बारह्वे घर मे सूयं होतो रोगी, बलहीन, वृथा गमन करनेवाका, 

था खचं करनेवाखा ओर भक्तिहीन होता है।१२] 








अथ लग्नादिद्ादश्चभावस्थचन्द्रफरम्‌ 
लश्ने चन्द्र जडः शद्धः प्रसन्नो धनपूरितः। 
ख्लीवरलमो धामिंकरचव ऊृतध्नश्च नरो भवेत्‌ ॥ १॥ 
लग्न मेँ चन्द्रमा हो तो जड, शुद्ध, प्रसन्न, धनसे पूणे, स्त्रीका 
पारा, धामिक ओर कृतघ्न होता है।१॥ 
धने चन्द्र धनैः पूर्णो चृपपूज्यो गुणानितः। 
शाख्रानुरागी सुभगो जनगप्रीतिहच जायते ॥ २॥ 


घन स्थान में चन्द्रमाहो तो धन से परिपूर्ण, राजा से पूज्य, गुण 
क्त, शास्त्रानुरागी ओौट सुन्दर जनों से प्रीति करनेवालाहो ॥ २॥ । 


# 
८ 
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दतीयस्थे निशाने धनविद्यादिमियेतः। 
कफाधिकः काञुकश्च वंशयख्योऽपि जायते ॥ ३ ॥ 
तीसरे घरमे चन्द्रमाहो तो धन ओर विद्यादि से युक्त, अधिक 


-कऋफवालका, कामी ओर वंश मे मूख्य होताहे।)३॥। 


-चतरथस्थे निज्ञानाथे पुत्रदारसमन्वितः | 
धनी सुखी यश्चस्वी च विद्यावानपि स स्मृतः|| ¢ । 
चौथे घरमे चन््रमाहोतो प्राणी पुत्र ओरस्त्री से युक्त हो च्> 


नी, सुखी, यशस्वी तथा विद्यावान्‌ होताहै।॥४॥ 


सुते चन्द्र सुताद्वश्च रोगी कामी भयानकः | 
करत्रिमैः पौर्देय्तो विनयी घ भवेन्नरः ॥ ५ | 
पाँचवे घरमे चन्द्रमा हो तो पूत्रयुक्त, रोगी, कामी, भयान्‌च्क 
छत्रिम पुरुषार्थो से युक्त ओर विनयवाका मनुष्य होता है ।॥ ५।। 
षष्ठे चन्द्र वित्तदीनो मरदुकायोऽतिलाल्सः। 
मन्दाग्निस्तीक्ष्णदण्टि् पायबुद्धिमेवेन्नरः || € ॥ 
छठे घरमे चन्रमाहोतो धनहीन, कोमल शरीरवाला, अत्य॒र 
-खाखची, मन्दाग्निवाहा, तीक्षण दृष्टिवाला ओर पापवुद्धिवाला हो ।॥ इ । 
चन्द्र च सकषम जतो दुखी इष्टी च वश्चकः। 
कृपणो बहुरे च जायते परदारिष्कः।॥ 
सातवे चन्द्रमा हो तो दुःखी, कुष्ट रोगी, ठग, कृपण, बहुत श 
व्वाला ओर पराई स्त्री से रमण करनेवाला हो ॥ ७ ॥ ६. 
अष्टमे त।रकानाथे दीनोऽखायुः सकष्टकः 
प्रगस्मश्च दृशाङ्गथ पापबुद्विभवेन्नर ॥ < 
आघ्वं घरमे चन्द्रमाहोतो दीन ( गरीब), अत्प आयुवां 
दःखी, प्रगल्भं ( दीठ ), दुबला ओर पाप बद्धिवालाहो।८॥ 
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धर्मे चन्द्रे चारुकान्तिः स्वधमंनिरतः सदा । 
वीतरोगः सतां उलाघ्यः पापहीनश्च जायते| ९॥ 


नवे घरमे चन्द्रमा हो तो उत्तम कान्तिवाका, सदा अपने धमे में 
रत, रोग रहित, श्रेष्ठजनों से इलाघ्य ओर पापहीन होता है ।॥ ९॥ 


कर्मस्थाने सुधार्मो बहुभाग्यो महाधनी । 

मनस्वी च मनोज्ञश्च राजमान्यश्च जायते ।।१०॥ 
दस्षवें घरमे चन््रमाहोतो बहुत भाग्यवाला, महाधनी, मनस्वी, 
मनोहर तथा राजमान्य हो ॥१५॥ 

कामे चन्द्रे कभयुक्तः प्रगदभः सुभगो नरः। 

सुमागंगामी लज्जाद्ुः प्रतापी भाग्यवान्‌ भवेत्‌ ॥११॥ 
 ग्यारहवं घर मे चन्द्रमाहो तो काभयुक्त,प्रगल्भ (दीठ).एेश्वयेवान्‌, 
सुमागेगामी, लज्जावाला, प्रतापी ओर भाग्यवान्‌ होता हे ॥११॥ 
व्यये चन्द्र पापुद्धिबहुभश्षी ` पराज्ञितः। 
ुलाधमो मद्यपश्च विकारी जातको भवेत्‌ ॥१२॥ 


वारह्वे घर में चन्द्रमाहोतो पाप बुद्धिवाला, बहुत खानेवाङा, 
हारनेवाला,कुलमें अधम,मदिरा पीनेवाला ओर विकारवानु होता है।१२। 


अथ लग्ना दिद्वादश्चभावस्थ्‌ुजफलम्‌ 
भोमे ग्ने रूपश्च रोगी बन्धु बिवजितः 


सत्यवादी निद्रव्यो जायते परदारिकिः।॥१३।। 


मंगल क्ग्नमेहोतो कुरूप, रोगी, बन्धुहीन, जठ बोलनेवाखा, . 
निधन ओर अन्यस्त्रीसे रमण करनेवाला हो ।॥१३॥ 


षने कुजे धनहीनः क्रियारीनश्च जायते। 
दीषघरत्री सत्यवादी पुत्रवानपि मानवः ॥१४। 











। र. लगनचचन््िका 


घनस्थान मे मङ्खर हो तो धघनहीन, क्रियाहीन, दीषेसूत्री, सत्य 
बोलनेवाल। ओर पुत्रवान्‌ हो ।१४॥ 
तृतीयगे जे जातः प्रतापी श्चीलसंयुतः। 
रणे शरो राजमान्यो भुविख्यातश्च जायते ॥१५॥ 
तीसरे घर में मद्धल हो तो प्रतापी, रीलयुक्त, युद्ध में शूर, वीर, 
राजमान्य ओर पृथ्वी पर विख्यात होता है ॥१५॥ 
चतुर्थे भूसुते ष्णः पित्ताधिक्षयोऽरिनिजितः | 
वृथारनो हीनपुत्रो महाकामी च जायते ॥१६॥ 
चौथे घरमे मञ्खलहो तो काञे वणेवाला, अधिक पित्तवाला, 


शत्रुओं से हारा हुआ, वृथा गमन करनेवाला, पुत्रहीन ओर महाकामी 
होता है ।॥१६॥ 


पश्चमस्थे धराघनो कृसन्तानः सदारुजः | 


बन्धुवर्गे विरक्त नरो बुद्धिषिवनितः ॥१७॥ 
पांचवे घरमे मङ्गल हो तो दुष्ट सन्तानवाला, सदा रोगी, 
बन्धुजनो से विरक्त तथा नुद्धिरहित होता दै ॥१७॥ 
पष्टे मोमे शब्रुहीनो नानार्थः परिपृरितः। 
स्रीरालसः पुष्ट्देहः शछमचित्तश्च जायते ।॥१८॥ 
च्छे घरमे मङ्कलहो तो शत्रुरहित,अनेक धनों से परिपूरित, स्त्री 
की लालसावाला, पुष्ट दारीरवाला ओर शुभ चित्तवाला होता है ।॥॥१५॥ 
सप्तमे भूमिपुत्रे च हुधिराक्तोऽपि कोपान्‌ । 
नीचसेवा वश्वकश्च निगेणोऽपि भवेन्नरः ॥१९॥ 
मङ्कल सातवें घरमेहोतो मनुष्य रुधिर से भरा हु, क्रोधी, 
नीच जनों की सेवा करनेवाला, ठग ओर निगुण होता है ।॥१९॥ 
अष्टमे मङ्गरे इष्टी स्वरपायुः चानुपीडितः | 
अस्पदरव्यः सरोगरच निगणोऽपि दि जायते ॥२०॥ 
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आघ्वे मङ्गल हो तो कुष्टी, स्वल्प आयुवाला, शत्रु से पीडित, 
श्प द्रन्य॒वाला, रोगी ओर निगुण होता है ।॥२०॥ 
धमस्थे धरणीपुत्रे कर्मा गतपोरुषः। 
५४५५ करश्च सकृष्टश्च प्रजायते ।।२१॥। 
नवं घरमे मंगरुहो तो कुकर्मी, पुरुषाथं-रहित, नीच जनों का 
लेह, रूर ओौर कष्टसहित रहता है ।२१॥ 
कमभावे महीपुत्र श्ुभकमां शमान्वितः। 
सुपृत्री स्यात्सुल शूरो गविष्ठोऽपि भवेन्नरः ॥२२॥। 
दसवें घरमे मंगर हो तो शुभ कमंवाला, आनन्दयुक्त, सुन्दर 
त्रोवाखा, सुखी, रुरवीर ओर अभिमानी हो ॥२२॥ 
रभे भौमे भूरिलाभो नानाप्क्वान्नमक्षकः। 
नेत्ररोगी भूपमान्थो देवद्विजरतो नरः ॥२३॥ 
ग्यारहवे घर में मंगर होतो बहुत लाभ हो, अनेक प्रकारके 
पक्वान्नों का भक्षण करे तथा नेत्र-रोगी, राजमान्य, देवता ओर 
ब्राह्मण की भक्तिटुकरने वारा मनुष्य हो ॥२३॥ | 


असद्चयी व्यये भौमे नस्तिरो निष्टुरः शः । 
बहू्वेरी वबिदेरो च सदा गच्छति मानवः॥२४। 
नारहवें घरमे मंगल हो तो बुरे काम में द्रव्य खच करनेवाका, 
नास्तिक, कठोर, मूखे,बहुतों का बेरी, सदा परदेश गमन करे ॥२४। 
अथ ङग्नादिद्वादश्भावस्थबुषफलम्‌ 
ग्ने बुधे च गीतज्ञो निष्पापो मभूपपूजितः। 


रूपज्ञानयशोयुक्तः प्रगरमो मानवो मवेत्‌ ।। १॥। 
खगन में बुध हो तो गायक विद्या जाननेवाङा, पाप-रहित, राजा 
से पूजित, रूपवान्‌ ओर यश से युक्तं ओर प्रगल्भ होता है ।॥ १॥ 


र ााााााकाकककाातत 


` ` 


| को जाननेवाला तथा स्त्रियो से मान्य होता दै।।७।) 


६ लग्नचन्द्रिका 
धनभावे चन्द्रपुत्रे धनधान्यादिषूरितः। 
श्ुभकमां सुखी नित्यं राजपूज्यस्च जायते ।॥ २ 1! 
दूसरे घर में बुधहो तो धन-धान्य में भरपूर, शुभ कमं करनेवाचा, 
नित्य सुखी ओर राजपृज्य होतादहै। २॥ 
ततीयस्थे बुधे जातः प्रशस्तो बन्धुमानितः। ` 
€ ५५; 
धम्मघ्वजी यशस्वी च गुरुदेवाचको भवेत्‌ ।॥ ३ ।। 
तीसरे घरमे बृधहो तो श्रेष्ठजन, बन्धुओोंसे मान्य, धमं की 
घ्वजा रूप, यशस्वी, गरु ओर देवता का पुजक हो ॥ ३ ॥ 
चतुर्थे चन्द्रपुत्रे च बहुभृव्ययश्लोऽन्वितः। 
पड्वाक्यो भाग्ययुक्तः सत्यवादी च जायते | ४ | 
चौथे घरमे वुधहो तो बहुत भरृत्योवाका, यङ युक्त, अच्छा 
बोलनेवाा, भाग्य युक्त तथा सत्य बोटनेवाला हो ॥ ४॥ 
पञ्चमे रोदिणीपूत्र पत्रपोत्र समन्वितः । 
सुबुद्धिः सकत्वसम्पन्नः सुखी भवति मानव! ॥ ५ || 
पचि घरमे वृधधहो तो पूत्र-पौत्रादिकों से युक्त, सुन्दर बुद्धि- 
वाला, बलयुक्तं ओर सूखी मनुष्य हो ॥ ५॥ 
पष्ठे बुधे नृशंखस्च पिरोधी स्वबन्धुषु । 
ईष्याधिकः कामपरो विद्रानपि भवेन्नरः ॥ ६ ।। 
छठे घर में वृध हो तो जन्मनेवाला बालक क्रूर, सब बन्धुओं कों 
विरोधी, अधिक ईर्प्यावाला, काम तत्पर ओर विद्वान्‌ हो।६॥ 
सप्तमस्थे सोमपते सूपविद्याधिको नरः| 
स्॒चीरः कामशाच्लज्ञो नारीमान्यरच जायते ।॥ ७॥ 
सातवें घरमे वुधहो तो अधिक रूप ओर अधिक विद्यावाला,सुन्दर 
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युधेऽष्टमे कृतध्नञ्च  उबुद्धिः परदारिकः । 
कामातुरोऽसत्यवादी रोगयुक्तो भवेन्नरः ॥ ८ ॥ 

आव्वे घरमे बुघधहो तो कृतघ्न, कूबृद्धि, पराई स्त्रीसे रमण 
करनेवाला, कामातुर, असत्य बोलनेवाला जौर रोगी होता है ॥ 4 ।४ 
धर्मे बुधे धामिकर्चव कूपारामःदिकारकः। 


सत्यवादी च दान्तर्व जायते पित॒बत्सलः। ९ ॥ 
नवे स्थानमें बधहो तो धामिक्र,वापी ओर बाग आदिकाकरनेवाका, 
सत्य बोलनेवाका, दान्त ( जितेन्द्रिय) ओर पिता का प्रिय होता है ॥९।॥ 
दशमस्थे बुधे जातो धनधान्यययोऽन्वितः। 
बहुभाग्यश्च विजयी कान्तियुक्तर्च मानवः ॥१०॥ 
दसवें घरमे वृध हो तो मनुष्य धन-धान्य ओर यश से युक्त | 
बहुत भाग्यवान्‌, विजयी ओर कान्तियुक्त होता हे ॥१०॥ 
लामे बुधे नित्यलभो नीरोगर्च सदा सुखी । 
जनालुरागवृत्तिञ्च  कौतिमानपि जायते ॥१५॥ 
ग्यारहवे घर में बुध हो तो नित्य लाभवान्‌, रोगरहित ओर सदाः | 
सुखी रहे, मनुष्यो में स्नेह रक्खे ओर कीतिमान्‌ हो ॥११॥ | 
बुधे व्यये व्ययी रोके रोगी बन्धुसमन्वितः। 
पाप।सक्तः पराधीनः परपक्षी च जायते ॥१२॥ 
बारहवे घरे वृध हो तो संसार में द्रव्य सर्वनेवाला, रोगी, 
बन्धुजनो से युक्त हो, पापम आसक्त रहे, पराधीन ओर शन्तु काः 
पक्ष ग्रहण करनेवाखा हौ ।१२।। 
अथ लग्नादि दादशमावस्थगुर्फटम्‌ 
लभ्ने गुरौ स॒श्टीख्श्व प्रगस्मो रूपवानपि। 
न॒पाभीष्टश्च नीरोगो ज्ञानी सौम्यश्च जायते ॥ १ ॥। 
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लग्न मे बृहस्पति हो तो सुन्दर रीरवाला, ढीठ, रूपवान्‌, राजा 
मान्य, रोगरहित, ज्ञानी मौर सौम्य जन होता है ॥ १॥ 


धने जीवो धनी लोकः कृतज्ञो बन्धुसंयुतः ¦ 
गजाश्वमहिषीयुक्तः कान्तिमानपि जायते|| २, 
दूसरे घर में ब्रहस्पति हो तो धनी, तज्ञ, बन्धुजनो से यु 
हाथी-घोड ओर भेस से युक्त तथा कान्तिमान्‌ होता है ॥ २॥ 
जीवे तृतीये तेजस्वी कमंदक्षो नितेन्दियः। 
सित्राप्तसुखसस्पन्नस्तीथयात्रा्रियो भवेत्‌ ।॥ ३ 
तीसरे घर मे बृहस्पति हो तो तेजस्वी, काम में चतुर, जितेरि 
भित्रसे प्राप्त सूख से सम्पन्न जौर तीथयातरमे प्रीतिवाला होता है।।३ 
सुखे जीवे सुली लोके सुभगो राजपूजितः। 
विजितारिः इलाध्यक्षो गुरुभक्तथ जायते| ४। 


चौथे घर मे वृहस्पति हो तो संसार में सुखी, देश्वयंवान्‌, राजा 


मान्य, शत्रुओं को जीतनेवाला, कुल का पति ओर गुरु की भक्ति 
होता है ॥ ४॥ 


सुते जीवे सतेयेक्तो धार्मिकः पण्डितः सुखी । 
शयुमचेता दयायुक्तो विनयी च भवेन्नरः | । 
पांचवें घरमे ब्रहस्पति हो तो पत्रादिकं से युक्त, धामिक, प 
सुखी, शुद्ध चित्तवाका, दयायुक्त ओर विनयी होता है ॥ ५ ॥ 
षष्ठे गुरो विध्नयुक्तो बहुशनरुश्च निष्टुरः । 
उद्वेगी मतिदीनश्व कारुको जायते नरः ॥ £ । 


छठे घर में बृहस्पति हो तो विष्नयुक्त, बहुत शत्रुओंवाला, 
उद्वेगी, बुद्धिहीन ओर कामी होता है॥ ६॥ 


सश्रमस्थे सुराचायं कामचित्तो महाबलः । 
धनी दाता प्रणरभश्च चित्रकर्म प्रजायते ॥ ७ 
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` सातवें घरमे बरहस्पतिहो तो कामी, महाबली, धनी, दानी, 
प्रगल्भ ( ठढीठ ) ओर विचित्र कमे करनेवाला होता है। ७॥ 
जीवेञष्टमे सदा रोगी कृष्णः शोङूसंयतः। 
बहुवेरी कर्मा च कुरूपर्व भवेन्नरः ।॥ ८ ॥ 
आस्व घर मे बृहस्पतिदहोतो सदा रोगी, कृपण, रोक संयुक्त 
बहुतों का बेरी ओर कुरूप होवे ॥ ८ ॥ 
धर्मं जीवे धृमकती साधुसङ्गी च राच्लवित्‌ । 
विनयी तीथेसेवी च ब्रहज्ञशच स जायते ।॥ ८॥ 
नवे घरमे बृहस्पतिहो तो साधुओं का संगी, शास्व को जानने 
वाला, विनयी, तीथंसेवी ओौर ब्रहावेत्ता होता है।॥ ९॥ 
कमभावगते जीवे पुण्यकीतिसुखान्वितः। 
राजतस्य सुरूपश्च दयाटुर्जायते नरः ।१०॥ 
दसवें घर मे बहस्पति हो तो पुण्य, कीति, सुख इनसे युक्त, राजा 
के समान सुन्दर रूपवाला ओर दयाल होता है ॥॥१५॥ 
कामे गुरौ विवेकी स्याद्धस्त्यश्चादिधनेयेतः 
अरोषः सरूपञ्च गुणवानपि जायते ॥११॥ 
ग्यारह्वे घर में बृहस्पति हो तो ज्ञानी, हाथी -घोडे आदि से युक्त 
अत्यन्त तृष्णा से रहित, सुन्दर रूपवाला ओर गुणवान्‌ हो ॥११॥ 
व्यये ब्रहस्पतो रोगी व्यसनी परधमक्त्‌ | 
बन्धुवेरी नीचसेवी गुरूढेषी च जायते ॥१२॥ 
बारहवें घर में बहस्पति हो तो रोगी, व्यसनी हो, सदा पराये धमं 
को माने, बन्धुओं से वेर करे, नी च-सेवी ओौर गुरु का द्वेषी हो ॥१२॥ 
अथ रुग्नादिद्रादश्चमावस्थश्ुक्रफरम्‌ 
लग्ने शुक्रे सुशीलर्च बृत्तिमानपि सन्दरः। 
श्ुविर्विद्वान्‌ मनोज्ञश्च धापिकञस्च भवेन्नरः ॥ १ ॥ 





द 9 लग्नचच्िका 

रुग्न में शुक्र हो तो सुन्दर शील स्वभाववाला, अच्छी वृत्तिवाका, 
सुन्दर, पवित्र, विद्वान्‌, मनोहर ओर धार्मिक होता है।॥ १॥ 
धने शुक्रे धनी विद्ान्वन्धुमान्यो चृपाचितः | 
यशस्वी गुरुमक्तर्च कृतज्ञश्च भवेन्नरः ।। २ || 
दुसरे घरमे शुक्र हो तो धनी, विद्वान्‌, बन्धुओों से मान्य, राजा 
से पूजित, यशस्वी, गुरु का भक्त ओर कृतज्ञ होवे । २॥ 
¢ 

भगवे सहजे जतो धनधान्यसुान्िवितः | 
नीरोगी राजमान्यश्च प्रतापी च प्रजायते ॥ ३ ॥ 
तीसरे घरमे शुक्र हो तो धन-धान्य ओर पृत्रसे युक्त, रोगरहित, 
राजमान्य ओर प्रतापी होता है।॥३॥ 

सुखे शुक्रं सुखी विज्ञो बहुभार्यो धनान्वितः 
ग्रामाधिपो यश्स्वी स्याष्विवेकी च भवेन्नरः | ४ | 
चौथे धर में शुक्र हो तो सुखी, पण्डित, बहुत स्त्रियोवाला, धन से 
युक्त, ग्राम का अधिपति, यशस्वी ओौर विवेकी हो ॥ ४॥ 
सुते शुक्र स्ृद्रस्च सुरूपोऽपि सदा नरः। 
ुतरकन्यापोत्रयुतः सुमगोऽपि भवेन्नरः ॥ ५ ।। 
पांचवे घर मं शुक्र हो तो समृद्धिमान्‌, सुन्दर, रूपवान्‌ ओर पुचे- 
पौत्रादिकों से युक्त तथा बहुत देश्वयंवान्‌ हो ॥ ५॥ 
षष्टे शुको भवेदम्भी जा्यहानिमयानिवितः । 
दुसङ्गा कर्द तातदेषी चैव सदा नरः॥ ६ ॥। 
चठ घरमे शुक्रहोतो पाखण्डी, मूखं, निभंय, दृष्ट जनोंकी 
संगतिवाला, कलहकारी ओर पिता से वैर करनेवाला हो ॥ ६ ॥ 
सप्तमे भृगुपुत्रे स्याद्धनी दिव्याङ्गनायुतः | 
नीरोगः सुदसम्पन्नो बहुभार्यश्च जायते || ७ ॥ 
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सातवे घर में शुक्र हो तो धनी, दिव्यस्त्री से संयुक्त रोगरहितः, 
सुख सम्पन्न तथा बहुत भाग्यवान्‌ हो ॥ ७ ॥ 
अष्टमस्थे दैत्यपूज्ये सरोगः करदग्रियः । 
वरथाटनो कार्थहीनो जनानां च श्रियो मतः॥ < ॥ 
आव्वे घरमे शुक्रहो तो रोगी, कर्ह्‌ में प्रीति करनेवाखा, बृथा 
गमनशील, कार्यटीन ओर सब जनों का त्रिय हो । ८ ॥ 
धे शक्रे धरमपूर्णो ज्ञानच्द्धः खली धनी । 
नरेन्द्रभान्यो विजवी नराणां च प्रियः सदा| ९ ॥ 
नवं घरमे शुक्रहोतो धमं परिधूणे, ज्ञानमें बढा हुआ, सुखी, 
धनी, राजा से मान्य, त्रिजयी ओौर मनुष्यो को सदा प्रिय रहै ॥ ९ ॥ 
कर्मस्थिते भृभोः पुत्रे सुकर्मा निधिरस्नवान्‌ । 
राजसेवी धार्मिकश्च जायते दयितग्रियः॥१०॥ 


दसवें घरमे शक्रहो तो सुन्दर कमं करनेवाला, खजाना तथा 
रत्नोवाला, राजसेवी, धार्मिक ओौर स्त्री का त्रिय हो ॥१९॥ 


लामे शुक्रे सदा काभो यज्ञःसस्यशुणान्वितः। 
धनी मोगी क्रिाञ्ुदरो जायते मानगोत्तपः॥११।। 
ग्यारहवें घरमे शुक्र हो तो सदा काभ हो, यश, रत्न ओर गुणसे 
यु क्त, धनी, भोगी, शुद्ध क्रियावाला ओर उत्तम मनुष्य हो ॥११॥। 
व्यये शुक्रे व्ययाद्यश्च गुरुमित्र विरोधवान्‌ । 
मिथ्य(बादी बन्धुवर्भे गुणहीनोऽपि जायते ॥१२॥ 


बारह्वे घरमे शुक्रहोतो खर्वा, गुरु, मित्रसे विरोध करने- 
वाला, कठ बोलनेवाला ओौर बन्धुजनो मे गुणहीन हो ॥१२। 


ध ९२ खगनचन्दरिका 

अथ लग्नादिद्वादजमावस्थश्चनिएलम्‌ 

लग्ने शनो सदा रोगी इरूपः कृपणो नरः । 
कुशीलः पापबुद्धिश्च जडश्च भवति धुवम्‌ ॥ १॥ 
यदि कछगन में रानि हो तो सदा रोगी, कुरूप, कृपण, कुशी, पाप 
बुदधिवाला ओर मूखं होवे ।॥ १॥ - 

धने मन्दे धनहीनो वातपित्तकफातुरः। 
देहास्थिपित्तरोग्च गुणः स्वल्पोऽपि जायते || २॥ 
दुसरे घरमे रानि हो तो धनहीन, वात-पित्त-कफ से पीडित, देह्‌ 
मे अस्थि-रोग, पित्तरोगी ओर स्वत्पगुणी होताहै। २॥ 
छायात्मजे दतीयस्थे प्रसन्नो गुणवत्सल; | 
श्त्ुमदां नृणां मान्यो धनी शूरश्च जायते| ३॥ 
तीसरे घरमे शनि हो तो प्रसन्न, शत्रुओं का नाशक, मनुष्यो का 
मान्य, धनी ओर र्रवीरहो।३॥ 

सुखे मन्दे सुखेदीनो हार्थो बान्धवैनेरः । 
) गुणस्वमावो दु सङ्गी जनश्च न संशयः ॥ ४॥ 
। चौथे घर में रानि हो तो सुखहीन, बन्धुजनो से अपहूत धनवाला 


अर्थात्‌ उस्के भाई धनको हर क, गृणी स्वभाववाला ओौर दुष्टजनो 
के संगवाला हो ॥ ४॥ 


तरे मन्दे पूत्रहीनः क्रियाकीतिविवनितः। 
हीनकोशो विरूपश्च मानषो भवति धुवम्‌ | ५॥ 


पाचवे घरमे श्निहो तो पुत्रहीन, क्रिया-कीतिहीन, द्रव्यहीन 
मौर बुरे रूपवाला हो ॥ ५॥ 


्त्रुभावस्थिते मन्दे शव्रुहीनो महाधनी । 
पशुपुत्रयश्षोयुक्तो निरोगो जायते नरः| &॥ 
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च्ठेघरमे शनि हो. तो शत्रुहीन, महाधनी, पश्चु, पुत्र तथा 


शयुक्त ओर रोगरहित हो ।। ६॥ 
सकस्त्रो रुजान्वितः। 


बलत्रस्थ्‌ मित्रपुत्र 
वहुशतुर्विवणेश्च कृशश्च मिनो मवेत्‌ ।। ७॥ 


सातवें घरमे शनिहोतोस्त्री सहित रोगी रहै, उसके बहुत शत्र 
ह, वह बुरा वर्ण, दुबे ओर मलिन हो ॥ ७ ॥ 
क्रोधतुरोऽष्टमे मन्दे दरिद्र बहुरोगवान्‌ | 
मिथ्यापिवादकतां स्यादरतरोगी भवेन्नरः ॥ ८ ॥ 
आध्वं शनिहोतोक्रोधातुर, दरिद्र बहुत रोगवारा, ठ विवाद 
करने वाका मौर वात रोगीहो॥८॥ 
धँ मन्दे धमहीनो विवेकी च रिरोवंशः। 
नृशंसो जायते रोके परदाररतः सदा॥९॥ | 
नवे घर मे शनि हो तो धमेहीन, ज्ञानी, रत्र के वशीभ्रुत, कूर | 
ओर पराई स्त्री से स्वंदा रमण करनेवाला हो ॥ ९॥ | 
कममावे दयपुत्रे कमा धिनबज्ञितः। 6 
दयासत्य गुणेदीनचश्वलोऽपि भवेत्सदा ॥१०॥ ५ 
दसवें घरमे दानि हो तो कुकर्मी,धनहीन, दया, सत्य ओर गुणहीन 
हो तथा चंचल रहे ॥१०॥ +. 0/4 
त॒ लामस्थे स्ववियाव्रिश्च।रदः । 
राजमन्योऽशुचिभवेत्‌ ।॥११॥ 





छायातमजे. 
खरोषटूमदिषेः पूणां 
ग्यारहवें घरमे शनि हो तो सब विचयाओं मे निपुण, गधे, ऊट, 
भस इत्यादि से पुणे, राजा का मान्य ओर अपवित्र र ।॥११॥। 


असद्वयी व्यये मन्दे कृतघ्नो वित्तवजञिंतः। 
स्याच्चश्चरुश्च सदा नरः ॥१२।। 


बन्धुवैरी कुवेषः 
बारहवें घरमे रानिहो तो ब्धा खचं करे, कृतघ्न्‌, धनहीनः, 
बन्धुओं का वरी, कूवेशधारी व सवदा चल रहे, राहु-केतु का फल 
शनि के समानदही होता है ।॥१२॥ ि छ 2. 





् छग्न चन्द्रिका 

अथ तृतीय-परिच्चेदः [२] 
तत्रादौ नरचक्रम्‌ 

रिखित्या नरचक्र च दर्यो यत्र व्यवस्थितः । 
तन्नक्षत्रादिकं कृतवा त्रयं दद्याच्च मस्तके। १॥। 
वदने च त्रयं दचादेकैक्षं स्कन्धयोद्योः। 
बाह्ये तथेकैकं पाण्योरेकेकमेव च ॥ २ ॥। 
ऋषक्षादि हृदये पश्च नाभो स्यादेकमेव हि। 
ऋष्व गह्य मवेदेकमेकेकं जाजुनोदयोः | ३ || 
नक्षत्राणि षडन्थानि निदध्यात्पादयोवधः | 
घूर्यनक्षत्रतो  जन्मनकत्रावधि गण्यते ॥ ४॥ 
मनुध्य के आकार का चक्र लिखकर जहां सूयं स्थितदहो-उस 
नक्षत्र को आदि मे रखकर तीन नक्षत्र मस्तक पर धरे। तीन नक्षच 
मुख पर धरे, दोनों कन्धों पर एक-एक नक्षत्र, दोनों भूजाओों पर एक- 
एक नक्षत्र ओर दोनों हाथों मे एक-एक नक्षत्र धरे । हदय पर पाँच 
नक्षत्र, नाभि पर एक ही नक्षत्र धरे, गुदा पर एक नक्षत्र धरे, दोनों 
घुटनों पर एक-एक धरे । फिर बाकी छः नक्षत्रों को पेरोंमेधरदे 
ओर पीछे सूयं के नक्षत्र से जन्म के नक्षत्र तक गिने ॥ १-४॥ 


अथ॒ रविचक्रम्‌ 


मस्तकस्ये च नक्षत्रे पदवन्धी भवेन्नरः। 
रुते मिष्टान्नमोक्ता स्यात्स्कन्धमे ग तरवादनः | १ ॥ 


मस्तक पर स्थित नक्षत्र में होतो पट्रबन्धी ( चपरास बाधने 
आदि राजसेवा में नियुक्त ), मूख में आवे तो मिष्टान्न भोजन करे, 
दोनों कन्धों पर आवे तो हाथी को सवारी करे।॥१॥ 





भाषाटीकासहित ९५ 
बाहयोभं वरबान्मत्यः पाणिमे तस्करो भवेत्‌ । 
हदये चेश्वरो जातो नाभौ स्वस्पेन तोषितः ॥ २॥ 
भजा पर नक्षत्रहो तो मनुभ्य बर्वान्‌ हो, हाथों पर नक्षत्रहो 
तो चोरी करे, हूदयपरहो तो एेश्वयेवान्‌ हो ओर नाभि परहोतो 
थोड़ी वस्तु से सन्तुष्ट हो जाय ॥ २ ॥ 
गुह्यम परदारः स्याञ्त्रानुभे परदेशगः। 
पापरिथते सनक्षत्रे निधनोऽखायुर च ॥३॥ 
गुदा पर नक्षत्र आवेतो पराईस्त्रीसे रमण करे, घुटनों पर नक्षत्र 
हो तो परदेश गमन करे। यदि अपना जन्म नक्षत्र पैरों पर स्थित 
हो तो निधेन ओर अल्प आयुवालाहो। ३॥ 
अथ चन्द्रचक्रम्‌ 
जन्भरालेदच नकषत्रान्नक्षत्रं वतंमानकम्‌ । 
गणयेद्‌ गणकः प्राज्ञसचन्द्रस्येव शुभाऽशुभम्‌ ॥ १ ॥ 
जन्म-राशि के न्नत्र से वतेमान नक्षत्र तक बुद्धिमान्‌ ज्योतिषी 
गिने फिर चन्द्रमा का जुभानुम फर कहे ।॥१॥ 
पडास्ये पृष्ठ पटूकं करे पटक त्रयं गुदे। 
त्रयं पादे त्रयं कण्ठे दातव्यं गणकोत्तमेः ॥ २।। 
छः नक्षत्र मुल पर धरे, छः पीठ पर धरे, गुदा पर तीन धरे, पैरो 
पर तीन धरे ओर कण्ठ पर तीन धरे । उत्तम ज्योतिषी इस प्रकार 
नक्षत्र स्थापित करे ।॥ २॥ 
युखे हानिश्च विज्ञेया धनहानिश्च पष्क । 
हस्ते राजमयं ज्ञेयं राजमानं च गुद्यके।३॥ 
मुख के नक्षवों में हानि हो, पीठ के नक्षत्रोमें घनकी हानिहो, 
हाथ के नक्षत्रों में राजासे भयहो, गुदाके नक्त्रोमें राजासेमान 
मिले ॥ ३॥ 





भे, 


९६ लरनचनच्दरिका 
स्थानभ्रष्टो मवेत्पादे कण्ठे सव. सुखं भवेत्‌ । 
जन्सनकषत्रतरचन्द्रनक्षृत्रस्य फक क्रमात्‌ | ४॥ 
पेरोमेदहोतो स्थानसे श्रष्टहो, कण्ठ पर सब युखदायी कहे। इस 
प्रकार जन्म नक्षत्र के क्रम से चन्द्र नक्षत्र का फर कहा गया है ।4।। 
अथ मोमचक्रम्‌ 


यस्मिनृक्षे भवेद्धोमस्तदादि त्रीणि मस्तक । 
त्रयं नेत्रे त्रयं मोरो चतुष्कं बाहुयुग्मके | १॥ 
जिस नक्षत्र पर मंगल हो, उससे आदि लेके तीन नक्षत्र मस्तक 
पर धरे, फिर तीन नेत्र पर ओर तीन लखाट पर धरे, चार नक्षत्र 
दोनों भजाओं पर धरे ॥ १॥ 
कण्ठे द्रे हृदये पश्च त्रयं गुह्यं श्रुतिः पदोः | 
युखे रोगो धनं नेत्रे यशो मौलो धनं हदि | २॥ 


कण्ठ पर दो नक्षत्र धरे, हृदय पर पाच नक्षत्र धरे, गुदा पर तीन 
नक्षत्र धरे, पैरों पर चार नक्षत्र धरे। मूखपरहो तोरोगहो, नेतरं 
मे धन हो, मस्तक पर यश ओौर हृदय पर धन दहो । २॥ 


कण्ठे हिक्का रतिग्रु्ये पादे देशान्तरं व्रजेत्‌ । 
वामबाहौ भवेद्रोगो दक्षिणे गणको भवेत्‌ | ३ ॥ 
कण्ठ पर पड़ तो हिचकी रोग ओर गुदापरहो तो अरुचि रोग, 
परोंमेंहोतो विदेशमें गमन करे, बायीं भृजापर हो तो रोगहो 
ओर यदि दाहिनी भृजा पर हो तो ज्योतिषी हो ॥३ ॥ 
अथ बुधचक्रम्‌ 
बुधो यत्र॒ भवेदक्े तदादो विरिखित्रमात्‌ | 
रचे ज्ञानाय पश्च स्युनेश्रे राज्याय प्च च। १॥ 











७ भाषाटीकासहि्ता ¢ 1 


जिस नक्षत्र पर बुधहोतो उसको क्रभ से लिखे-उपमे मु पर 
पांच नक्षत्र ज्ञानदायक ओर नेत्र पर पांव नक्षत्र राज्य देनेवाले 
होते हे । १॥ 
पश्च कण्डे सुखाय स्युहदि ज्ञानाय पश्च च| 
क्षयाय पदयोः पश्च करे च ज्ञानदं द्वयम्‌ | २॥ 
कण्ठ पर पांच नक्षत्र सुखदायी होते है, हृदय पर पांच नक्षत्र 
तःनदायी होते है फिर पैरों पर पांव नक्षत्र नाश करनेवाले, हाथों 
पर दो नक्षत्रज्ञानदायी होते है ।॥ २॥ 
एक  गुह्यस्थनक्षत्रं क्षयद्‌ं परकीवितम्‌ | 
बुधभल्ञन्मभं यावद्‌ बुधचक्रं विचारयेत्‌ ॥३॥ 
गदा पर एक नक्षत्र नाज्ञ करनेवाखा होता है। इस प्रकार तुष 
कै नक्षत्र से जन्म नक्षत्र तक बुध्रचक्र का विचर करे॥ ३॥ 


अथ गुटचक्रम्‌ 
मोरो चत्वारि राज्यं युगपरशिगिणितं स्छन्धधुग्ये च ल्ष्मी- 
रेक कण्ठे विभूतिमंदनररिमितं वक्षसि प्रीतिलाभः । 
पड्भिः पीडाडघ्रियुर्े जरुधि-परिमितं वामप्रादी च मरलयु- 
ट युर त्रीणि दनुर परिषममुलं वाकपतेधकमेतत्‌ ॥१॥ 
मस्तक पर चार नक्षत्र राज्यदायीह। चार नक्षत्र दोनों कपो पर 
लक्ष्मी देनेवाके हैँ । एक नक्षत्र कंऽ पर एेश्वर्थं देनेराला है। पांच 
तक्षत्रहुदय में धरे, वे प्रीति देनेवचेहैँ। छः नश्नत्र दोनों पैरों षर 
धरे, वें पीड़ा करनेव्रले होते दँ । फिर चार नक्षत्र जो बायीं भृजा 
पररह, वे मृत्यु देनेवाल हैँ। दोनों नेत्रोंपरजो तीन नक्षत्रै, वे राजाः 


कै समान सुख देनेवाले हँ । यह्‌ बृहस्तति चक्र का शुभाशुभ फल कहा 
गया दहै।॥ १॥ 











९८ लगनचन्द्रिका 
अथ श्ुक्रचक्रम्‌ 
मोलो पश्च दयं वक्ते चतुष्कं हदये स्वभात्‌ | 
सप्र बाहोखयं गद्य दे जान्वोजेलधिः पदे १॥ 
शुक्र के नक्षत्र से पाँच नक्षत्र मस्तक पर धरे, दो मूख पर घरे, 
चार नक्षत्र हृदय पर धरे, सात नक्षत्र भजा पर धरे, तीन नक्षत्र गुदा | 
प्र, फिर चार नक्षत्र पैरो पर घरे।॥१॥ 
० = ५, * 
सुखं हदि तथा मालो गुद्यभं मरण वुञ्‌ | 
* ४६) 
युवे षुमोजनं बाहो मृ्युर्जादुपदोग्यथा ।। २॥| 
हदय पर तथा मस्तक पर जन्म नक्षत्र आवे तो सुख हो, गुदा पर| 
हो तो मृत्यु हो, मूख पर सुन्दर भोजन भले, भुजा पर मृत्यु जौर 
पैरों पर पडतो पीडारहो।२॥ 
| अथ शनिचक्रम्‌ 
यहिमिञ्डनिश्वरति वक्त्रगते तदश 
चत्वारिं दक्षिणकरेऽङ्प्रियुगे भषद्‌कम्‌ । 
चत्वारि वापकरगान्युदरे च पश्च 
मूभ्नि त्रयं नयनयोद्धितयं गुद च) १॥ 
जिस नक्षत्र पर शनि रहो, वह नक्षत्र मुख पर धरे। फिर उससे 
अगेके चार नक्षत्रनरचक्रमें दाहिने हाय पर धरे, दोनों चरणों पर 
छः नक्षत्र धरे, चार नक्षत्र बायें हाथ पर धरे, उदर पर र्पाच रक्खे, 


मस्तक पर तीन, नेत्रो पर दोनक्षत्रधरे ओर गुदा परमभीदोदही 
नक्षत्र धरे ॥ १॥ 


यखस्थिते भाु सुतेऽतिषीडा रभवो दक्षिणदस्तसंस्ये । 
पाददये निष्शटता च वामे करे च युद्धे तजुसंश्यश्च ।।२॥ 
शनि मल्ल पर स्थित हो तो अत्यन्त पीड़ा हो, दाहिने हाथ परह 
तो लक्ष्मी ओर यश्च प्राप्तहो, दोनो पैर पर निष्फलता ओर बारै 
हाथपरहोतो युद्ध मे शरीर-नाश का सन्देह दै॥ २॥ | 



















भावाटीकासहिता ९९ 
ह्यर्था सस्तके शव्यं नेत्रयोः परमं सखम्‌ । 
गुदे च प्राणसन्दैहः शनिचक्रं विनिदिरोत्‌ ॥ ३ ॥ 
हदय पर द्रव्य-प्राप्ति, मस्तक पर राज्य-प्राप्ति, नेत्रो पर परम 
घुख ओर गृदा पर प्राणों का संदेह हो, एसा शनिचक्रं का फर कहे {३। 
मुखाच्चरति गुह्ये च गुद्यादायाति मस्तके । 
 मस्तकारलोचने याति रोचनाद्‌ हृदयं व्रजेत्‌ ॥ ४॥ 
( कछ रोगों का एेसा भी मत है कि ) शनंश्चर सुख से गुदा पर्‌, 
गदा से मस्तक पर आता है, मस्तक से नेचो पर आता दै, नेत्रोंसे 
हदय पर आताहे।। ४॥ 
हृदयादमसहस्तं च बामहस्तात्‌ पदद्वयम्‌ । 
पादाच्च दष्विणं हस्तं श्निचारोऽयशयुच्यते । ५॥। 
हृदय से बायें हाथ पर, बायं हाथ से दोनो परो पर ओरपंरोसे 
दाहिने हाथ पर आतादहै। एसा यह शनिचार अर्थात्‌ शति का 
चलना कटा जाता है ।॥ ५ ॥ 
अथ राहुचक्रम्‌ 
यस्मिन्नृक्षे मवेद्राहुस्तदादौ सप्त॒ पादयोः । 
दष्धिणे च करे षश्च शिरसि त्रीणि दापयेत्‌ ॥ १॥ 
जिस नक्षत्र पर राहु हो - उससे सात नक्षत्र परो पर घरे, फिर 
पाच नक्षत्र दाहिने हाथ पर धरे, तीन नक्षत्र सिर पर धरे \। १॥। 
नके दे हदि न्यस्य शख चैकं नियोजयेत्‌ । 
पश्च वामकरे दद्ान्नामौ चैकं नियोजयेत्‌ | २॥ 
दो नक्षत्र हृदय पर धरे, एक सुख पर धरे, पाच लाये हाथ पर 
-ध्ररे ओर एक नक्षत्र नानि पर धरे ॥ २॥ 





| 





१०० छश्नचन्द्रिका 


गु्यदेशे त्रयं दद्याद्राहुचक्रमिदं स्पृतम्‌ | ३।। 
तीन नक्षत्र गुदा पर धरे, यही राहुचक्र कहाता है ।॥ ३॥ 
पादयोधनहानिः स्यात्‌ सन्तापो दश्विणे करे । 
मस्तके च भयं श्ब्रोहदये दुजलगप्रियः। ४।। 


पैरों पर जन्म नक्षत्र अवेतोधनकी हानिहो, दाहिने हाथ पर 
हो तो सन्ताप हौ, मस्तकपरहोतोशत्रुसे भयहौो ओौर हूय पर 
हो तो दूजेनों से मित्रता हो ॥ ४॥ 
गुखे दुजनसंहारो सत्युर्वामकरे भवेत्‌ । 
नाभिगं सवनान्ञाय गुद्यो प्राणविनाश्चनम्‌ ॥ ५ ॥ 
मुख पर अवेतो दुष्टजनोंकानाशरहो, बाय हाथ परहोकत्तो 


मृव्युहो, नाभिपरहो तो सभी वस्तु का नाशो, गुदा पर जन्म 
नक्षत्र अवेतोप्राणोंकानाशदहो। ५॥। 


अथ कैतुचक्रम्‌ 
यस्मिन्नृक्षे भवेत्कैतुस्तदादो तु फलं वदेत्‌ । 
नेतरे दे रोगश्योक्षाय खे राभाय पञ्चच १॥ 
॥ जिस नक्षत्र परकेतुहो उसका इस तरह फल कहे-जेसे पटे दये 


नक्षत्र नेत्रो पर रोग ओर शोक को देनेवाले ओर भूजापरकरे पाँच 
नक्षत्र खाभ देने वाले होते ह| १॥ 
राज्यप्रदं त्रयं मौरो नक्षत्रं परिकीतितम्‌। 
चतुष्कं दक्षिणे हस्ते नक्रं च यश्चप्रदम्‌ | २॥। 


फिर तीन नक्षत्र मस्तक पर राज्य देनेवके कहे हैँ ओर चार 
नक्षत्र दाहिने हाथ पर यद देनेवारे कहै गये ह ।२॥ 


वामहस्ते षतुष्क च भयरोगकरं सदा| 
एकं नापो च नाश्ञाय गुह्यं ढे मत्युकारके | ३॥ 
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बायें हाथ पर चार नश्चत्र सदा भय ओौर रोग करतेवाले है, एक 
नाभि पर नाद करने वाङादहै, गुदापर दो नक्षत्र मृत्यु करने- 
वाठ रै ।।२३॥) 


ऋक्षाणि पादयोः षट्कं धननाशकराणि वै। 
कैतुचक्रस्य मादास्म्यं देहस्थं ज्ञायते बुधैः | ४॥ 
पैरों पर छः नक्षत्र धन कानाश करने वाले होतेह । इस प्रकार 
पण्डित जनों ने केतु नराकारवचक्र का शुभाशुभ फ कहा है ॥ ४ ॥ 
अथ स्रीचक्रम्‌ 
मौलौ श्रयं पुखे स॒ स्तनयोरष्टमानि च। 
हृदि त्रयं त्रयं नाभौ त्रयं गुद्य ष विन्यसेत्‌ | १॥ 
सूयं नक्षत्र से मस्तक पर तीन, मुखे पर सात, स्तनो पर अ2, 


हृदय पर तीन, नाभि पर तीन ओर गुदा पर तीन ही नक्षत्र 
धरे ॥ १॥ 


मौलौ सन्ताप्य सुखे भिष्टान्नदो भवेत्‌ | 
स्तनयोः कापषदः प्रोक्तो हदये षुखदः द्िषः || २॥ 


मस्तक पर जन्म नक्षत्र पडे तो सूयं सस्ताप करनेवाला हौ, मुख 
परर मिष्टान्न भोजन दे, स्तनो पर कामनादे ओर हृदय पर दहो तो 
स्त्री को सुख देनेवाखा हो ॥ २॥ 


नाभौ पतिसुखं दत्ते गद्य कामप्रदः सदा। 
५९ * + ४ 
घय डिम्भाख्यषक्र तु सरणा प्रोक्तं पिरोषतः | ३ ॥ 


नाभिपरहोतो पतिकोमुलदे ओर गृहापरदहो तो कामना 
करे । इस प्रकार यह्‌ सू्यडिभाख्य चक्र स्त्रियों को विशेष फल दायक 
कहा है ॥ ३ ॥ 
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उर्ध्वास्तिश्चशचिश ग्रः रेख स्तिस्स्तिरः स्थिताः । 
दे दे रेखे कोणयोश्च भृङ्गयुग्ं तथेकया | १। 
उपर को तीन रेखा त्रिश्रूर के अग्रभाग आकारवाली खींचे, तीः 
रेखा तिरछी खींचे, दो-दो रेखा कोणो मे खीचे ओर एक-एक रेखा ३ 
दो श्युद्धं बनावे॥ १॥ 
मध्यत्रिश्ूलदण्डाधो भावुनक्षत्रमालिखेत्‌ । 
अन्यान्यमिनजिता साद्धं बिरिखेदण्डमस्तके ॥ २॥ 
मध्यमे त्रिशूखके दंड के नीचे सूयं के नक्षत्र को ङिखे। फिर अ 
अभिजित्‌ सहित सब नक्ष कोक्रमसेइन रेखाओं के मत्तक पर रखे।२ 
अधःस्थितैल्िनधत्ररुढे गवधवन्धनम्‌ | 
रेखाष्टके भवेल्लाम कऋक्षषटके वथा पुनः ॥२॥ 
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नीचे स्थित्त तीन नक्षत्रों मे जन्म का नक्षत्र आवेतो उद्धेग, भय तथा 
बन्धन हो । रेखाष्टक अर्थात्‌ चारों कोणो कौ ८ रेलामें होतो राभ 
हो, छः नक्षवों में अर्थात्‌ तिरछी रेखाओंमें होतो भी लाभ दहो ॥३।। 
'ृङ्खद्रये रोगमङ्खो म्रव्युः शलत्रये स्फुटम्‌ । 
विवाद विग्रहे युद्ध रोगाक्ते गमने तथा॥४॥ 
ूर्थ्ालानलं चक्रं कथितं गणकोत्तमेः । 
शङ्के दोनों नक्षत्रौ मेँ रोगदूरहो, त्रिशुकग्र की रेखाओं मे 
अवद्य मृत्यु हो । वित्राद, विग्रह्‌, युद्ध, रोग-पीडा, गमन इनमे यहं 
सूयं काकानरचक्र विचारना पण्डितजनों ने कहा ह ॥ ४॥ 


अथ चन्द्रकालानङ्चक्रम्‌ 
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चन्द्रकारानलं चक्र व्योमाकारं शिखेद्‌ बुधः। 
चतुद्िक्च त्रिशूलानि मध्यभिन्ानि कारयेत्‌ | : ॥; 
पण्डितो को चाहिए कि, आकाशके आकारके चक्र को चारों 
दिकश्शाओंमें मध्यसे भिन्न-भिन्नरिरूरनिकलठे।१॥ 
पूवं त्रिश्ूलमध्यस्थं चन्द्रमं च खिद्‌ बुधः| 
अन्याम्यमिजिता साध॑ नक्षत्राणि स्खित्‌ क्रमात्‌ ।॥ २ ॥ 
पूवं दिशामेंत्रिशुलके मध्यभ चन्द्र नक्षत्र टिखकर क्रम से 
अभिजित्‌ सहित अन्य नक्षत्रों को किख ।॥ २।। 

नामभं च स्थितं यत्र तत्रे ज्ञेयं शुषाऽश्चमम्‌ । 
व्रिशुरेषु मवेन्मृत्युमष्यमं बहिरष्टके | ३॥। 
जिस दिशामे नाम का नक्षत्र आवे उषका शुभाशुभ फल कहि । 


यदि च्रिशूलों के मध्यमे नक्षत्रञवेतोमृत्युहो ओर बाहर के आठ 
नक्षत्रौ मे आवे तो मध्यम फर कहे ।॥ ३ ॥ 


लाम क्षेमं जयं ग्रहणां चन्द्र गर्माष्टके बदेत्‌। 
शके मध्ये च गमे च फलं ज्ञेयं द्विधा बुधैः।४॥ 
चद्रगभेके भीतरके ८ नक्षत्र जर्वेतो छाभ, क्षेभ, जय ओर 


बुद्धि बढ़ ओर शूल कै मध्य तथा गभंमें आये हृए्‌ रक्षतो से दो प्रकार 
का फल जाने ॥ ४॥ 


लाभ।ऽलामो सुखं दुःखं जयं चैव पराबयः। 
चन्द्रकालानले चक्रे नित्थमेव वपिचारडैत्‌ ५ ॥ 


लकाभ-जलाभ सुखदुःख, जय-पराजय, यह्‌ चन्द्रकाडानल चक्र मं 
नित्य विचारना चाहिए ॥ ५॥ 
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अथ यमदष्रचक्रम्‌ 


नवोध्वंमानि धिष्ण्यानि नव ति्येरगतानि च। 
अधोगतानि धिष्ण्यानि नव चैष लिखेद्‌ बुधः ॥ १॥ 
नौ नक्षत्र ऊपर, नौ तिरछे, नौ अधोगत क्ख ।॥ १॥ 
चतुर्नाडीकृते वेधे सन्षऋष्षत्रय स्फुटम्‌ । 
सर्पाक्षारस्य चक्रस्य कालचक्रं प्रजायते ॥ २॥ 
चार नादी मे वेधच किया जाना चाहिए । फिर बायीं ओर से 
तीन टिखे। इस प्रकार सर्पाकारचक्र तधा कालचक्र बन जात) है ।॥९॥ 
लमध्ये त्रयं धिष्ण्यं स्थितं कारष्ठखं विदुः 
पिष्पयदवयं च कोणस्थं कारदटद्यं मतम्‌ ॥ २ ॥ 
मुख में तीन नक्षत्र रखे, वही कारमुख मानना चाहिए । दो नक्ष 
कोणो मे धरे, ये दो कालदंष्टा नक्षत्र कहे जाते हं ॥२३॥ 
दिनर्षमादितः दत्वा जन्मक्षं यत्र संस्थितम्‌ | 
गुखदंष्रागते ल्युः श्ुभमन्यत्र संस्थिते ॥ ४ ॥। 
दिन के नक्षत्र से ऊछेकर जन्मनक्षत्र तक गिने। यदि मृ अथवा 
द॑ष्वा में जन्मनक्षत्र षड़तो मृत्युहो ओौर अन्य जश्ट पडतो 
जाने ॥ ४ ॥ 
ञ्वरिति नष्टदष्टे च विवाद विग्रहे णे। 
हखदष्रागतं नाभ यस्य॒ तस्थ महद्भयम्‌ ।॥। ५ ।, 


ज्वर का आना, ॐच से गिरना, चोट कगना, विवाद तथा यु मे 
जिनका नक्षत्र मुख वा दष्टा मे आ जावे,उसे महान्‌ भय होता हे ॥ ५॥ 


(द 


भ. 
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अथ वेधफम्‌ 


रवेर्धेधो मनस्तापो द्रव्यदहानिधंरासते। १ 
पूर्वोक्त वेध चक्रे सूयेकावेहोतो मन मे सन्ताप ओर मंगल 
कावेधदहोतोद्रव्यकीदहानिदहो॥१॥ 
रोगपीडाकरो मन्दो राहुकेतु च म्रव्युदौ। 
गुरोर्वेधे मवेरलामो रतिलामश्च भगेवे।॥ २॥ 
शनि के वेमे रोग तथा पीड़ाहो, राहु-केतु कावेधहोतो मृत्यु 
हो, बृहस्पति कावेधदहोतो काभ ओर टुक्रकावेहो तो सभोग कीं 
प्राप्तिहो॥२॥ | 
सीलामशन््रवेधे च सुखं च बुधवेध्रतः। 
जन्भरशेथ वेधे च फलमेतस्प्रकीितम्‌ | ३ 


चद्माकावेधहोतोस्तरीकालभदहो, बुध का वेधहो तो 
सुख, जन्म राशि के वेधसे यह्‌ फल कहा ह ।॥ ३॥ 


अथ दुभ॑चक्रम्‌ 
दर्गाकारं लिखिच्चक्रे रेखात्रयसमन्वितम्‌ । 
ईशाने प्रामनक्त्रं दत्वा चाभिजता सह| १॥ 
दर्गाक्ार अर्थात्‌ किठे कै सदश चक्र ल्खि। तीन रेखा । चक्रं 
ऊपर बनावे फिर गात्र के नक्षच्रको ईच्ान कोणमे धर के अभिजित 
सहित सब नक्षत्रों को धरे ॥ १॥ 
चतुष्कं च चतुष्कं च कोणेषु सक्षु च। 
मध्ये मध्ये सग्रहं च दद्याद्िज्ञल्लयं त्रयम्‌ | २॥ 
सब कोणो मे चार-चार ओर मध्य में तीन-तीन नक्षत्र ग्रहों 
सहित धरे ॥ २॥ 
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दुगंमश्ये स्थिते घ्रे जल्शोषः प्रजायते । 
चन्द्रे भङ्गः कुजे दाहो बुधे उुद्धियुतो नृपः ॥ ३॥ 
दुगं के मध्यमे सूयंमाजाबेतो (किलां) जलका शोष हो ९ 
जाय, चन्द्रमाहोतो दुगं भंगहो, संगरूहोतो दुगे जल जाय, बृ्ठ 
दुगं के मध्यमेंहो तो राजा बृद्धियुक्त होता है ॥२३॥ | 
बृहस्पतौ दुगेमध्ये सुभिक्षं प्रचुरं भवेत्‌ । 
वलचित्तौ नृपः शुक्र मेदभङ्खो शनेशधरे ॥ ४ ॥ 
र। हुकेतो दुगंमध्ये दिषदग्धो भवेन्चुपः । 
बृहस्पति दुगं मेहो तो सुभिक्ष यानी अच्च-पानादि भरपुर रहे, शुक्र 


होतो राजा का चित्त चखायमानहो, शनि ही तो किला टूट-फूट 
जावे, राहु-केतु दुर्गं के मध्य मे आवें तो वह्‌ राजां विष से दग्ध हो 1४1 
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धयः शनेधरो भौमो राह! केतुयदा स्थितः । 
एते ग्रहा ` दुगेमध्ये दुगेभङ्गः प्रजायते ॥ ५५॥ 
गुरूः छक्र बुधशन्दरो दुगंमभ्परे यदा स्थिताः । 
तदा दुर्गो न मेंज्येत महेन्द्रेणापि भेदितः। ६॥ 
सूयं, शनि, मगर, राहु-केतु ये पापग्रह दुगं मे स्थितहों तो दुगे 
भगहो, किला टृटे, बृहस्पति, शुक्र, बुध, चन्द्रमा ये ग्रह दुगं के बीचमें 
मावे तो वह्‌ दुगं इन्द्र का तोड़ा हमा भी नहीं टे । ५-६ ॥ 
अथ रव्यादीनां मध्वमचःरः 
मासं शुक्रबुधादित्याः सषपादद्िदिनं श्श्ी | 
भोमि क्षं जीग्रोऽन्दं साधेवर्षद्रयं श्निः 
राहुः केतुः सदा मुर्तै साधमेकं तु वत्सरम्‌ । १॥ 
शुक्र, वुक्च ओर सूये ये एक महीने तक एक राशि पर ठहुरते है । 
चन्द्रमा सदा दो (२।) दिन तक, मंगर डंढ्‌ महीने तक, बरट्स्पति एक 
वष, शनि ढाई वषं तक ओर राहु-केतु उड वषं तक स्हरतेर्है।१॥) 
अथं जन्भटग्नक्ञानम्‌ 
। न पश्यति शशी लग्नं ठञ्नस्वामी न प्यति 
न प्यति यदा धघ्रयंः सोऽन्यजातस्तदोच्यते || १॥ 
चन्द्रपा लग्न कोनदेखताहो गौर ल्ग्नकास्वामीभी लग्नको 
न देखता हो. सूयं भी ख्नकोनदेखताहोतो वह्‌ बालक अन्पसे 
उत्पन्न दुआ जानना चाहिए ॥ १॥ 
सुत पतिरस्तगतो वा पापयुतः पापमश्पगो वा ष्यात्‌ 


सन्ततिनाधां रुते केन्द्रे वा पापसंयुते चन्द्रे |) २॥ 











| 
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पांचवें घर का पति अस्त हो अथवा पापग्रहुसे युक्त या पापग्रह्‌ 
के मध्यमे आ रहाह्यो ओर चन्द्रमा पापग्रहु से युक्त हो तो उस मनुष्य 
को सन्तान के बाधा रहे।। \॥ 
उद्याद्या गता नाञ्यस्तासमधेन संख्यया | 
सरयंक्षद्यद्धवेरक्षं तैन छग्नस्य निणयः॥ ३॥ 
उदयसे आदि केकर गत घटियों को ( इष्ट को) आधी कर उस 
संख्या तकत सूय के नक्षत्र से गिने। जितनी संख्या नक्षत्र की हो, उसी 
खगन का नक्षत्र जानो ( यह्‌ स्थूकमत माना जाता है )।॥३॥ 
तिलो मीने च मेषे च चतस्रो व्रषङकम्पयोः। 
¢ 
मिथुने भरे पश्च पश्च चापे च क्कटे॥४॥ 
मीन ओौरमेष लग्न में तीन स्त्री, वृष-कुम्भ मे चार स्त्री, 
मिथ॒न-मकर मे पांच स्वरी ओर धन-ककेमें पांचस्त्री वहे।। ४॥ 
घूतिकायां लियो ज्ञेयाः एश्च कन्या तुरेऽपि च। 
यो पिते ऽन्येषु रुग्नेषु रिखः प्रोक्ता मनीषिभिः ५॥। 
कन्या-तुला में पाच स्त्री पतिका के पास ओर इनसे अन्य लन हो 
तो पण्डित तीनैही स्त्री कहे ।।९॥ 
ठ्ञ्ने तदीश्चशर्सये वा यातरन्तश्च खयायिनः। 
धनभा व्ययगास्चेव्र ताबत्यः घरतिञ्ाः स्मृताः ॥ ६ ॥ 


लग्न मे अथवा लगतनकेस्वामीके पास जितने प्रहु हो, अथवा 
धन स्थानमें या बारहूवें स्थान में जितने ग्रहुहों, उतनी दही स्वी 
सूतिका के समीप कहे | ६ ॥ 


चन्द्ररग्नान्तरस्थेश ग्रैस्तुस्याश्च घतिकाः। 
यथा राहुस्तथा रय्या मङ्खलः; कषेत्रङ्गदः | ७॥ 
अथवा चन्द्रमाके ओर क्ग्न कफे मध्यमे जितने ग्रह्‌ हो उतनी दही 





् ११० कग्नचन्द्रिका 

स्त्री कहना, जिस दिशा में राहुटो वहाँ शय्या बतावे, जिस घर 

मे मंगल हो उसे नालच्छेदन क्रा स्थान कहे ।। ७ ॥ 

रत्रिस्थने भवेदीपः रनौ लोहं निगद्यते) 
मेषादिद्वाद शक्षषु त्रिराव्र्तिक्रमेण तु । 
पूचांदिकं गृहदारं जन्मकाकानिगदययते ।। ८ ॥। 
सूये कै स्थान में दीपक ओर शनिके स्थान में लोहा कहना ॥ 

मेष आदि राक्ियों को (ख्ग्नकी ) तीन आवत्ति क्रमः करने से 

जन्म-काल से पूवं आदिघरका द्वार कहे।।८॥ 

अथाऽष्टोत्तगीदल्चाक्रमः 

चत्वारि सानि षापेषु श्युभेषु त्रीणि योजयेत्‌ | 
आद्रा दि-म्रगषयन्तं '!ख्खद्‌ामजिता सह ।॥ १॥ 
पापग्रहों कै चार नक्षत्र, गुभग्रहों के तीन नक्षत्र जाने। आपद्रासे 

मृगशिरा पन्त अर्भिजित्‌ सहित सब न~त धरे ॥ १॥ 
षडादित्ये च वर्षाणि चन्द्रे पश्चदश्चेव तु| 
मङ्गले चाष्टवर्षाणि बुधे सप्तदशेव तु ।॥ २॥। 
शनौ च दशवर्षाणि जीवे चैकोनविशतिः। 
राहो द्वादश्वर्षानि भागवे वचेकर्विशतिः।।२॥ 
अष्टोत्तरी दक्चामे सूयेको दशा ६ वषं, चन्रमा को १९ वषे, 

मद्खर की ८ वषे, बुध की १७ वषं, शनैरचर की १, वषे, बृहस्पति 

कौ १९ वषं, राहु की १२ वषं ओर शुक्र की दशा २१व्षकी होती है | 

( सबकी दला के वषं १०८ होते हैँ ) ।॥ २-३ ॥ 

परमायुःव्रमणेन गुणयेद शतनाडिकाः । 
नक्षत्रस्य दरेद्भागं नवत्याप्तं विशोषयेत्‌ ॥ ४ ॥ 
गत नाड़ी को परमायु प्रमाणसे गणे । फिर नक्षत्र का भाग 


देवे, शेष को ९० से गुणा करके फिर भाग दवे । यह्‌ भृक्त-भोभ्य दा 
निकालने काक्रमदहे।॥४६॥ 





भाषाटीकासहिता १११ 
आद्र चतुष्कमादित्ये चन्द्रे ज्ञेयं मधात्रयम्‌। 
मोमे दस्तचतुष्कं स्यादनुराधात्रिकं इुधे॥५॥ 
पूषाचतुष्क सन्दे च धनिष्ठश्रिवयं युये। 
राहौ चोत्तरचत्वारि कृत्तिद्धात्रितयं भृगो ॥६॥ 


जिसका आरद्रासे चार नक्षत्रों में जन्महोतो सूयं कौ दशा, मघा 
से ३ नक्षत्रों तक चन्द्रमाकी दशा, हस्तसे ४ नक्षत्रोंमे मगल्को 
दशा, अनुराधासे ३ नव्रकषोमें बध की दशा, पूर्वाषाढ़ से ४ नक्षत्रा 
मे बृहस्पति को दशा, उत्तरा भाद्रपदसे ४ नक्षत्रोमें रहुकौो दशा 
ओर कृत्तिका से ३ नक्षत्र शुक्रको ददा होती हे।। ५-६॥ 


दसा दश्ाहता कार्या भागो नन्दैर्विधीयते। 
पे ० अ ॐ 
अन्तदंशेयं तस्येव प्रथमं ज्ञायते दश ॥७॥ 


जिस ग्रह की अन्तदैशा जाननी हो उस ग्रह की जितनी वषं क दशा 
हो उसको उधी के वषं प्रमाण अङ्कुसे गृणे, उसमे ९कानाग देनेसे 
न्ध मास।दि अन्तदंश। जाने । जितकी दला रहती है उसी कौ पहिले 
अन्तदंशा होती है । ७॥ 4 








घूयंदन्लाफलम्‌ 
उद्विग्नचित्त स्वजनस्य पीडा 
च्चरीररोगी स्वजनेर्वियोी । 


निषीडितो राजजनेः प्रवी 
नरोञशवाती च रवेदंज्ायास्‌ ।। १॥ 
सू की दशा में चित्त उद्विग्न रहे, स्वजन को पीडाः ररीरमें 
रोग, बन्धुजनो मे वियोग, राजदूत से पीडित, परदेश्च भे रहनेवाल् 
ओर घोड़ों से घात होवे।॥१॥ 





११२ टगनचन्द्रिका 
घूषस्यान्तगते घ्य लाभो राजङ्लोद्धवः । 
चित्तषीडा व्ययोऽ्थनां विप्रयोगश्च बन्धुभिः | २॥ 


यदि सूयं की दज्ञामें सू्थेकीही अन्तदंशा( मान मासादि ४1०1०16) 
हो तो लाभ, चित्तम पीड़ा, द्रव्य का खचं तथा बन्धुओं से वियोग होवे।२। 


शन्रुनाज्लोऽथेलामश्च विन्तानास्षः सुखागमः) 
९ ९ २ 
घूयस्यान्वग्ते चन्द्रे व्याधिनाशश्च जायते) ३॥ 


॥ 


यदि सूयं की दशा में चन्द्रमा की अन्तदंशा (मान सातादिष१्‌नग2०) ` 


होतो शत्रु कानाश, धन का काभ, चिन्ताका नाज तथा व्याधिका 
नाशहोतादहे।।३॥ 


मणिमुक्ता काश्चनं च जयो युद्धं सुखं तथा | 
पराप्यते भूप्तेषानं ध्येस्यान्तगते कने । ४॥ 
यदि सूयं को दशामें मङ्घर की अन्तदंशा (मान मासादि ५।१०।००) 
हो तो मणि, सोना, युद्ध मे जय ओर राजाओं मे सत्कार मिले।। ४॥ 
विलासखुखदारिद्रिवः जायते रोगस्रस्मवः | 
पामाविचचिकादीनि सयस्यान्तगते बुधे ।॥ ५॥ 
यदि सूये कौ दशा में बुध की अन्तदंशा (मान मासादि 1१।१०।००} 
हो तो विलछाष-सुख, रोग को उत्पत्ति, दाद ओर विचिक्रादि रोष 
होते ह ।॥ ५॥ 
राजभीतिः शतरुभीतिः कलहो दुःखमेव च| 
¢ ५ 
जायते धननाशश्च घ्रयस्थान्तगंते शनौ । ६॥ 
यदि सूर्यंको दलामें रानि की अन्तदेशा (मान मासादि ६।२०।०।०) 
हो तो राज-भय, शात्रु-भय, कलह, दुःख ओर धन का ना होवे ॥ ६॥ 


निष्पापो व्यसनेहीनो नीरोगो धनवानपि। 
प्राप्नोति पदीं गुर्वीं ्वयस्यान्तगते गुरौ | ७॥ 








(4 भाषाटीकासहिता ११६ 
यदि सूर्यकी दशाें गर की अन्तदंशा (मान-माषादि १२।२०।०१०} 
हो तो पापसे हीन, व्यसन के हीन, रोग रहित भौर धनी होवे ।। ७ ॥ 
न्यसनं वित्तनाशश्च शङ्का चाञ्थ परशजयः। 
घवंस्यःन्तमंते राहौ यूतं बन्धुननेः कलिः।॥ ८ ॥ 
यदिसूयेकीदगामें राहु कौ अन्तदंशा (मान-मासादि ८णजर) 
तो धन-नार, शंका, पराजय, जूवा खेलनेवाला ओौर बन्धुजनो छेः 
कलह कर्नेवाखा होवं । ८ ॥ 
ञ्वररोगः शिरोरोगो नानापीडा कषवरे। 
=, ¢ ५ ्, 
क्वापि वन्धुजनेः कशेः सूपेस्यन्तगते सिते॥ 5 
यदि सूयकी दशाम शुक्र की अन्तदंशा (मान-पासादि १४। 1०1०}: 
तो ज्वर रोग, शिरो रोग, शरीर मे अनेक प्रकार की पीड़ा ओर 
भी-कभी बन्धुजनो से दुःख होवे । ९॥ 
अथ चन्द्रदशाफरम्‌ 
गजाङषरतनानि महाप्रतापो 
मिष्टान्नपानं विषिधं सुखं च। 
अरोगता सवे जनानुगगो 
मवेदन्ायां शश्षिनो नरस्य ॥ १॥४ 
चन्द्रमा की दशाम मनुष्यको हाथी, घोडा, रत्न, महाप्रताफः 


मरष्ठाच्च-पान, अनेक प्रकार के सुख, आरोग्यता ओर सबसे प्रेम 
वे ।। १॥ | 


शोभन्ली्रमायोगो वख्चाभरणसम्पदः । 
शुभकन्यासघ्रत्पसिश्वन्द्रे चन्द्रान्तरे गते।। २ 
यदि चन्द्रमाकी दलामें चन्द्रमा को अन्तदशा ( मान-मासाद्धिः 
५101०10 ) हो तो सुन्दर स्त्री से संयोग, वस्त्र, आभरण ( गह्नै } 
दा ओर सुन्दर कन्या की उत्पत्ति होवे ।। २॥ | 


११४ कग्नचन्द्रिका 


अधुक्पित्तरुजां पीडा वबहिचौरः चपद्रबाः । 
कलहः सीजन साद्ध चन्द्रस्यान्तगते इते |) ३ 
यदि चन्द्रमाकी दक्ामें मद्खल की अन्तदंला ( मान-मासादि 
१३।१०।०।०) हो तो रक्त-पित्त रोग से पीड़ा, अग्नि, चौर आदिपे 
उपद्रव ओर स्त्रियोसे कल्ह्‌ होवे। ३॥ | 
सुखं सवत्र रमं च गज-वाज्ञि-धनादिकम । 
गो-पषिष्यादिक यच्च॒ चन्द्रस्यान्तगते बुधे | ४॥ 
यदि चन्द्रमाकी दकश्ामे बुध की अन्तदंशा ( मान-मासारि 
२८।१०.१० } हो तो सब जगह सुख तथा काभहो। घोड़ा, धत, 
गाय, भस आदिको प्राप्ति होवे।॥४।। 
उद्वेगो वित्तनाशथ् शोकः शत्रुदयाद्भयम्‌ | 
कलहो बन्धुवर्गेण चन्द्रस्यान्तगेते शनौ ।॥ ५॥ 
यदि चन्द्रमाकी दशा में शनि की अन्तदंला ( मान-मासारि 


१६।२००० } हो तो उद्वेग, धन का नाश, क्षत्र के उदय से भय ओर 
भादयों से करह्‌ होवे ॥ ५॥ 


धनधमादिसम्पत्ति वस्रालङ्ारभूषणम्‌ । 


सवत्र लमते लामं चन्द्रस्यान्तगते गुरौ ।॥ ६॥ 
चन्द्रमा को दशा मं यदि ब्रहस्पति की अन्तदेशला ( मान-मासारि 
३१।२०।०।० } हो तो धन, धर्मादि सम्पत्ति हो तथा वस्त्र, अलंकारः 
भूषण मिले ओर सब जगह काभहो॥\॥ 
रिपुरोगाऽग्निभीतिशथ बन्धुनान्नो धनक्षयः । 
चन्द्रस्यान्तगते राही भवेदुदेगचिस्तना | ७॥ | 
यदि चन्द्रमा कौ दशा में | व कौ अन्तदंशा ( मान-माषारि' 
२०।०।०।० } हो तो शत्र, रोग, अगि का भय जौर बन्धुओं का नास, 
धन का क्षय, उद्वेग तथा चिन्ता होवे ।। ७॥ 













भाषाटीकासहिता ११५ 
उत्तस्त्रीजनेर्योगो दिन्यकन्यासभुद्धभः । 


~. ¢ द्‌ 
धमयुक्तधन प्राप्रिश्न्द्रस्यान्तगते सिते।॥ ८ ॥ 


यदि चन्द्रमा की दशाम शुक्र की अन्तदंशा ( मान-मासादि 
२५।०।०० } हो तो सुन्दर स्वी से संयोग, सुन्दर कन्या कौ उत्पत्ति 
रौर धमेयुक्त धन कीप्राप्तिहो॥ ८॥ 


कामो राजङुेभ्यश्च व्याधिनल्ञो रिपृक्षयः। 


जायते सुखैश्च चन्द्रस्यान्तगते रो ॥ ४॥ 


यदि चनमा कीद्ा में सथं की अन्तदेशा ( मान-मासादि 
१००००) हो तो राजाके कुल से लाभ, व्याधिका नाशः तुका 
गाश, सुख ओौर घन की प्राप्तिहो।९॥ 


अथ भोमदन्लाफरम्‌ 


सस्त्राभिधातो चुपतेथ पीडा 
। चौराश्निरोगारव धनस्य दानिः। 
कार्याभिधातश्च नरस्य देन्यं ‰ 
मबेदश्चायां धरणीसुतस्य ॥ १ ॥। 
म्खर की दशाहोतो शस्त्रसे चोट लगे, राजा से पीड़ा, चोर, 
| अग्नि तथा रोग से पीड़ा, धन की हानि, कायं का नाश भर दीनता 
८/हो ॥ १॥ 
शनुभिः सह सम्मर्दो बन्धुमिः सह विग्रहः । 
स््रीपङ्खो रक्तपिक्ताद्धीर्भोमप्यान्तगते ५ ॥ २ ४ 
यदि मङ्ख की दशाम मङ्कलकीही अन्तदेकश्षा ( मान-मास 
७।३। भ तो रत्रुओों (द ५५५ से विग्रह, स्त्रीसेस्ख 
॥| जौर रक्त-पित्तसे भय हो ॥ २॥ 


क) 
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शतरुचौरनुपादिभ्यो महाभीतिः प्रललायते। 
महाज्वरषेता पीडा भौमस्यान्तगे बुधे । ३ ॥ 
यदि म्ल की दशामें बुध की अन्तदंशा (मान-मासादि १९१३, 
२०।० ) हो तो शत्रु, चोर ओर राजा आदिसे विशेष भय दहो ।। ३ ॥ 
घनक्षयो महादुःखं जायतेऽत्र निरन्तरम्‌ । 
भौमस्यान्तगेते मन्दे नरस्य गरिपदः सदा| % +| 
यदि मङ्खर कौ दशामें शति की अन्तदश्षा (मान-मासादि <।२६। 
४००) हो तो नाश, निरन्तर महादुःख ओर सदा मनुष्य को विपत्ति 
रहे ।। ४॥ 

धनलामस्तीयलामो देवन्राह्मणपूजनम्‌ । 
मौमस्यान्तगते जीवे नृपात्‌ किंचिद्भयं वदेत्‌ ॥ ५ ।। 
मङ्गल की दशा में बृहस्पति को अन्तदंशा (मान-मासादि १६।२६। 
४०1० } हो तो धन-लाभ, तीथं-लाभ्‌, देवता-ब्राह्मण की पूजा करने- 
वाला ओौर राजासे कुछ भय न पावे, एेसा कहे ॥ «4 ॥ 
शक्लचोराग्निमीतिश्च कृपिस्त्ीषन पीडनम्‌ । 
भोमस्यान्तगते राही यत्र तत्र भयं बदेत्‌॥ € | 
यदि मङ्खखकी दशा मे राहु की अन्तदेशा ( मान-मासादि 
१०।२०।०।१०} हो तो शस्त्र, चोर, अग्नि भय, खेती, स्त्री, धन की 
पीड़ा ओर जर्हा-तर्हां से भय दहो ॥ ६॥ 

व्याधयः शरत्रुभीतिश्च धनक्षय उपद्रव, । 
विदेशगमनं तृणां भौमस्यान्तगते िति॥ ७॥ 
यदि मङ्खल को दशा में शुक्र की अन्तदंशा ( मान-मास!दि 


२८।२०।०।० ) हो तो व्याधि, शरू से भय, धन-नाश्, उपद्रव तथा 
मनुष्यों का परदे गमन हो ।॥ ७ ॥ 


9 ¢ $ 
अगेग्यं सवंतोभद्र राजपक्षे अयोस्छवः। 
> € = 
जायतेऽत्र धनप्राप्ि्मोमस्यान्तगते रवौ < ॥ 
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यदि मङ्ख की दला में सूयं की अन्तद॑शा ( मान-मासादि 
५११०८12 ) हो तो आरोग्य, सबसे कुशल, राजपक्ष म जय तथा 
उत्सव ओर धन की प्राप्ति होवे।। € ॥। 


नानाबृचिसथरुत्पनो मणियुक्तासुखान्पितः। 
जायते मनुजो नित्यं चन्द्र भोमान्तरे गते ।॥ ६ | 
यदि मङ्खुलकी दशामें चन्द्रमा की अन्तदेशा ( मान-मासादि 


१३।१०।०।० ) हो तो नाना प्रकार कौ वृत्ति से उत्पन्न मणि, मक्ता 
भोर सुख से युक्त मनुष्य होवे ॥ ९॥ 


अथ बुधदश्ाफरम्‌ 
नानातरिधैरथंक्षतैः समेतो 
दिभ्याङ्गनाकेलियुतो विरासी । 
सर्वाथिसिद्धिबहुमानितोऽत्र 
भवेदशायां मनुजो बुधस्य । १॥ 
नुघ को दशाहो तो मनुष्य अनेकों प्रकार के सेकडों द्रव्योंपे 
युक्त, सुन्दर स्त्री से विहार करनेवाला, विलासी तथा सवं अथेकीौ 
सिद्धिवाला ओर बहुत पूज्य होता है ॥ १॥। 
वुद्धिधर्मानुरागक्च  मित्रबन्धुसमागमः। 
५ 
चात्रद्धवा देहपीडा वबुधस्यान्तगेते बुधे ॥२। 
यदिवबृधको दहा में वृध की ही अन्तदेशा ( मान-मासादि 
३२।२।२०।० } हो तो बुद्धिमान्‌, धर्मानुरागी, मित्र तथा बन्धुओंसे 
समागम, रान्न कौ उत्पत्ति ओरशरीरकीोपीड़ाहो।२॥ 
अकस्माच्छन्रुस्षयोगो दयकस्मादथसंग्रहः । 
सम्पर्कोऽग्निगरादीनां बुधस्यान्तगते शनो | ३ ॥ 
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यदि वृध की दशा में दानि की अन्तर्दशा { मान-मासादि 
१८।२६।४०।० ) हो तो अकस्मात्‌ शत्रु से संयोग ओर अकस्मात्‌ 
द्रव्य का संग्रह तथा विष (जहर) ओर अग्निका सम्पकंटहो।।३॥ 
सवणा दिधातुरासस्च शरीररोग्यमेव च| 
सम्पत्तिधमंलामरच बुधस्यान्तगंते गुरौ ।॥ ४ ॥ 
यदि बुधकौ दशा में ब्रहस्पति की अन्तदेशा ( मान-मासादि 
२३६।२६।४० ० ) हो तो सुवणं आदि धातु का लाभ ओौर ररीरमें 
आरोग्य, सम्पत्ति तथा धन काकाभदहो।४॥ 


प्रचण्डोत्स।हसचवं च नानाकायंरणो्मः | 
¢ 
बुधस्पान्तगंते राहो धनधर्मादिभोगयुक्‌ ॥ ५ ॥ 
यदि बुधकी दशामें राहु की अन्तदेशा ( मान-मासादि २२ 
२०।०।> ) हो तो अत्यन्त पराक्रम हो, अनेक कायं तथा रण में उदयम 
करनेवाला एवं धन ओौर धमं से युक्त हो ॥ ५॥ 
0 
गरुदेवाचने, _ प्रीतिज्ञानधमरतिस्तथा । 
भ ९ ¢ 
वल्नारङ्करणयुक्तो बुधस्यान्तगते सिते ।। ६ ॥ 
यदि बुधकौदलामे शुक्रकी ही अन्तदेक्ला ( मान-मासादि २३९) 
२०।०।० ) हो तो गुरु ओर देवताओं के पूजन में प्रीति, ज्ञान तथा 
घमं मे प्रीति ओर वस्त्र तथा अलंकारोंसे विभरूषित होवे। \॥ 
व्याधिश्चघ्रुमयेशुक्तः पूत्रधमेधनागमः। 
ध 
जायते राजमान्यश बुधस्यान्तगते रवो ।॥ ७ ॥ 
यदि बुधकीदशामे सूयं की अन्तदंशा { मान-मासादि ११।१०। 
०।० ) हो तो रोग, शत्र ओर भयसे छूटे । पत्र, धमं तथा धन का 
आगम हो ओर राजाओं में पूज्य होवे | ७॥। 
क्षयरोगोञत्र इष्टं च नानापीडा केवर । 


बुधस्यान्तर्गते सोमे गररोगश्च जायते॥८॥ 
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यदि बुध की दशा मे चन्द्रा कौ अन्तदंशा ( मान-मासादि 
२८।१।०।० ) हो तो सिर का रोग, कुष्ठरोग, अनेक प्रकार की देह्‌- 
पीडा ओर गरूरोग होवे । ८।। 
शिरोरोगी गण्डरोगी नानाक्रेशञरमिपीडितः | 
£ = 
यममीतिशथोरमीतिव धस्यन्त गते कुजे ॥ £ ॥ 
यदि ब्ुधको दशाम सङ्कर की अन्तदंशा ( मान-मासादि १५। 
३।२०।० हो तो सिर का रोगी, गण्डरोगी, अनेक प्रक्रारके रोगोसे 
पीडति तया यम ओौरचोरोंसे भय होवे।॥ ९॥ 
अथ शचनिदशाफलम्‌ 
मिथ्याववादो बिञ्ुखोऽत्र बन्धो- 
¢ 
वधश्च बन्धोऽच निराक्षिता च। | 
कार्याणि शून्यानि धनस्य हानिः 
¢ 
क्लेशा समबन्त्येव शनेदशायाम्‌ | १॥ 
शनि की दशा मे ठा वरुं, बन्धुसे विमुख, बन्धुओं से 
निराश्ता, कायं दन्य, घन की हानि ओौरक्छेशहो।॥१॥ 
शरीरे जायते पीडा पुत्रद्‌रेश्च ्रिग्रहः । 
विदेशगमनं हानिः रनेरन्तर्म॑ते शनो ॥ २॥) 
यदि दानि की दश्ामें शनि की ही अन्तदंश। ( मान-मासादि 
११।३।२.० ) हो तो शरीर मेँ पीड़ा, पूत्र तथास्त्री से बिणाइ ओर 
विदेदा गमन तया हानि होवे। २॥ 
५ (~ 
देव-गो-नाह्मनावःययपुत्र-मित्र-धनागमः । 
पराप्नोति गुरुसम्मानं रनेरन्तगते गुरो ॥ ३।' 
यदि शनैश्चर की दला मे बृहस्पति की अन्तदेशा ( मान-मासादि 
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२१।३।२८।० } हो तो देवता, गो, ब्राह्मण, आचार्य, पुत्र, मित्र ओ! 
श्चन का आगम होवे।।३॥ 

ज्वरातीसारपीडा च शत्रुमीति्थंनक्षयः। 
जनैरन्तर्गते राहौ शच्च बातश्च जायते ॥ ० ॥ 
यदि रानि की दशा में राह की अन्तर्दशा ( मान-मासा 
१२।१५।०।० ) हो तो ज्वर तथा अतिप्तारकी पीड़ाहो, रात्र से भय 
न-नार ओर शस्त्रो से घात होवे।। ४॥ 

जायाधनसुहैयेक्तो जायतेऽत्र जयान्वितः । 
आयुरारोग्ययेश्चयं शमेरन्वर्मते सिते ५॥ 
यदि शनि की दशा में शुक्र की अन्तदंशा ( मान-मासाि 
२३।१८। ।० ) हो तौ वह्‌ मनुष्यस्त्री, धन से युक्त, जयसे संयुक्त 
आयु, आरोग्य तथा देदवयंवान्‌ होवे ।॥ ५॥। 

पुत्रमित्रकलत्राणां हानिर्चाथस्य जायते । 
शनेरन्तर्गते भातौ जीपितस्यापि संक्षयः ॥ ६ ॥ 
यदि रानि की ददा में सूयं की अन्तदंशा (मान मासा? 
दै। २०।०.० ) हो तो पुत्र, मित्र, स्वी, धन की हानि ओर जीनेमेभर 
सन्देह होवे ॥ ६॥ 

गोमहिष्यादिलामाः स्युः स्त्रीक भो त्िजयः सुखम्‌ | 
जायते कन्यकापत्यं शचछनेरन्वर्गते विधौ ।॥ ७। 
यदि रानिकी दशा मेँ चन्द्रमा की अन्तदशा ( मान-मासादि 
१६।.०।०।० ) हो तो गौ, भैस आदि का काभ, स्वी-खाभ, विजय, 
सूखे ओर अधिक वन्या उत्पतन होवे।। ७॥ 

देशत्यागो धनत्यागः शत्रुष्याविसमागमः। 
शनेरन्तमते ममे जायतेऽत्र महद्भयम्‌ ॥ ८ ॥ 
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यदि शनि की दशा में मंग कौ अन्तदज्ञा ( मान-मासादि 
<८।२६।४०।० ) हो तो देश-त्याग, धन-त्याग, शत्रु, ध्याधि का अगम 
ओर महाभषदहो।।८॥ 
धनप्रािरच बन्धुभ्यः सोमाग्यं विजयं सुषम्‌ । 
समायां मान्यतां विद्चाच्छनेरन्तगेते बुधे ।॥ । 
यदि शनि की दला में बुध की अन्तदेश। ( मान-मासादि 


१८।२६।४०।२ } हो तो भाइयों से धन का काभ, सौभाग्य, विजय, 
सुख ओर स्भ। में सत्कार होवे।। ९॥। 


अथ्‌ बुहस्पतिदशाफलम्‌ 
धर्माथकापेः परिपूरितोञत्र 
राज्प्रतापेर्विनयः समेतः। 
धनी जयी दारघ्ुतादियुक्तो | 
गुरोदन्ाया च नरो निरोगी ।। १॥ 
बर स्पति की दशामें धर्मं, अथं, कामस परिपूणे, राज्य, प्रताप 
ओर नस्रतासे युक्त ओौर नीरोग शरीर होवे।॥१॥ 
पत्रोत्पतति द्नोरपत्तिः सवरटनपरिग्रहः । 
जायते रलनलाम्थ ` गुरोरन्तगंते गुरो ॥ २॥ 
यदि गुरुकी दशाम गुरु की अन्तदंश्ा { मान-मासादि ४८।३। 
२८० } हो तो पुत्र की उत्पत्ति, धन की उत्पत्ति, स्ब प्रकारके रत्नो 
कासंग्रह ओर रत्नोंका काभ होवे।। २॥ 
विस्फोटक्छादिमोहर्व श्लोको रोगो धनक्षयः | 
गुरोरन्तगते राहो रिपूणां च मयं भवेत्‌ ॥३॥, 
यदि बृहस्पति कौ दशा मे राह को अन्तदंशा ( मान-मासादि 
२५।१०।०।० ) हो ती विस्फोट { शीतला )} आदि रोग तथा मोह्‌, 
शोक, रोग, धन का नाडा ओर शत्रुओं का भय होवे ।॥ ३॥ 
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कलहो मानस्ती पीडा वि्तनाशो महद्म यम्‌ | 


जायते स्तरीवियोगश्च गुरोरन्तर्भते सिते। ४॥ 


यदि गुरुकी दशाम शुक्र की अन्तर्दशा ( मान-मासादि ४४। 
१०।०।० , हो तो कलह, मानसिक चिन्ता, द्रभ्य-नाहा, महाभय ओर 
स्त्री से वियोग होवे ॥ ४ ॥ 


शनुनाशो जयो नित्यं नुपपूजा महत्सुखम्‌ । 
्रचण्डेः सह सङ्गश्च गुरोरन्त्मते रवौ | ५॥ 
यदि गुरु की दशाम सूर्यं की अन्तदंशा ( मान-मासादि १२। 
२०।.।2 } हो तो शत्रु का नाश, नित्य जय, राजाओ मे सम्मान, बहुत 
सुख आर क्रूर मनुष्यों के साथ मिलाप होवे।। ५॥। 
बहु्रीपङ्गमः क्षीणः सात्र पीडाविवकजितः। 
गुरोरन्तगते चन्द्रे कन्याजन्म च जायते | ६ | 
यदि गुर की दशामें चन्द्रमा की अन्तदंशा ( मान-मासादि ३१ 
२२।०।) ) हो तो बहुत स्वरयो के संग से क्षीण, शत्रओंकी पीड़ासे 
रहित ओर कन्था जन्म होवे ॥ ६ ॥ | ॥ 
रिपुनाशो धनप्राप्तिः सवेकार्यसमागमः | 
खलं सौभाग्यमारोग्यं गुरोरन्तर्मते इने । ७ ॥ 
यदि बृहस्पति की दशामें मङ्गल को अन्तदंशा ( माद-मासादि 
1९।९६।४०।० | हो तो शन का नाश, धन का लाभ, सर्वकार्यो का 
समागम, सुख-सोभाग्य जौर आरोग्य होवे ।। ७॥ 
बुद्ध विज्ञानक्ोश्चस्यं धनरन्धुसमागमः । 
गुरुदेवाग्निमक्तिश्च गुरोरन्तर्गति बुधे ॥ ८ ॥ 1 
यदि बृहस्पति कौ दशा में बुधं की अन्तर्दशा ( मान-मासादि 
२५।२६।४०।० } हौ तो बुद्धि ओौर ज्ञान मेँ निपुण, धन, बन्धुजनो 
का सतिम, गुरु, देवता तथा अनिन मे श्रद्धा होबे।। ८॥ 




















१२९. 


भाषाटीकासहिता 
वेश्याद्वीयतम्ेश्च धनधान्यादिसंशवः । 
जायते दधधर्मोञ्तर गरोरन्तगते सनो ॥ = ॥ 


अन्तदंशा ‹( मान-मासादि 


यदि बृहस्पति की दशामें शनि को 
स्य 


९१।२।२०।५ ) ह्यो तो वेद्या, स्त्री, जुवा, मदिरा आदि से धन-घ 
ओर धर्मं कानाश्होवे। ९॥ 


अथ राहुदशाफरम्‌ 


ज्ञानस्य हानिगमनं विश 
| घरमेस्य हानिविविधाश्च रोगा; । 
र शल्यं _ ततु संशयश्च 
राहोरदश्चायां नियतं नरस्य ॥ १॥ 
राहु कीदशामें ज्ञान की हानि, विदल की यातरः धमं की हानि, 
अनेक प्रार्‌ के रोग, सब जगह कायेकी हानि मौर जीवनम भी 
सन्देह होवे ॥1 १1 
द्विजेन्द्रः सह संसर्मः स्रीलामो अनसन्पः । 


राहोरन्तगंते राहौ कर) बन्धुभिः सह ।\ २ ॥ 
यदि राहु की दक्षा मँ राहु की ही अन्तदशा ( मान-मासादि 
१६।०।०।० ) हो तो श्रेष्ठ ब्राह्मणों के साथ संसर्ग, स्त्रीका काभ, 
घनं का संचय ओर बन्धुजनो से कलः होवे ॥ २॥ 
ध॒निष्ठः सत्थनादी च धनी रोगविवजितः । 


जायते राजमान्यश्च राहोरन्तमंते सिते ॥ ३॥ 
† 4 भान-मासादि २८॥ 


यदि राहुकीदश्ामें शुक्र की अन्तदश 
००1० ) हो तो धमंवात्‌, सत्यवादी; घनी, रगरहित तथा राजाः 
से पूजनीय होवे ॥ २ ॥ 





4२४ रुगनचन्त्रिका 


पृत्रदुखं महामीतिधननाश्चो बिचिन्तना। 
अश्िनिवोर्यवं क्वापि राहोरन्वर्मति रवो | | 


यदि राहु की दशा मेँ सूये की अन्तरद्ा ( मान-मासादि 
<।०।०।० ) हो तो पुत्र का दुःख, महाभय, धन-नाश, विरोष चिन्ता, 
कहीं-कहीं अग्नि गौर चोरका भय हो ।॥ ४॥ 


स्रीनाशो धननाशश्च कलहो बान्धवैः सह । 
राहोरन्तर्शते चन्द्र जायते च मह(भयम्‌ | ५ ॥ 


यदि राहुकी दशा में चन्द्रमा की अन्तद॑शा ( मान-मासादि 
२०।०।०।० } हो तोस्वरी गौर धन कानार, बम्धुओं से करहु ओर 
महाभय होवे ।। ५॥ 
विषद्ज्ञग्निचोरेभ्यो मयं प्राप्नोति दाहणम्‌ । 
0 9 
राहीर्तगते भौमे जीवितस्यापि संशयः | ६ ॥ 
यदि राहु की दशा में मंगर की अन्तदेशा ( मान-मासादि 


१०।२०।०।० ) हो तो विष, शस्त्र, अगिन ओर चोरोंसे कठिन भय 
हो तथा जीने मे भी संदाय रहै ॥ ६ ॥ 


सृ हश्यन्धुजनेर्थोमो धनधान्यसमागमः । 
न कश्चिज्जायते क्छेो राहोरन्तर्भते बुधे ॥ ७ ॥ 
यदि रहुकोददा में वृध को बन्तर्दशा ( मान-मासादि २२। 
२०।०० } हौ तो भित्र तथा बन्धुजनो से संग, श्रन-धान्य का सव 
भकारसे भागम भौर क्रिषी प्रकारका दुःख न होवे ॥ ७॥। 
सदेशस्य परित्यागः कुटुम्बेस्तहद सङ्गः । 
भृत्याथयोस्तथा नाश्नो रादोरन्तर्मतै शनौ ॥ ८ ॥ 
यदि राहुकीदशामें रानि की अन्तर्दशा ( पान-मासादि १३। 
१०।०।० ) हो तो अषने देश का परित्याग, वुदुम्बी के साथ परेल 
तथ। सेवक ओर धन क्रा नाश होवे।॥ ८॥ 











भाषाटीकासहिता १२५ 
रोगहानिः घुखी निष्यं देवन्राह्मणपूज्नम्‌ | 
धनधान्सष्द्धिध राहोरन्तगते गुरौ ॥९॥ 

यदिराहूुकोदरा मेँ ब्रदस्पति की अन्तदंशा ( मान-मसादि 


२५।१।० ) होतो रोगकी हानि, नित्य ही सुख, देवब्राह्मण की 
पूजा करनेनाला ओर धनधान्य कौ सपृद्धिवाला होवे ॥ ९॥ 


अथ शुक्रदश्ाफलम्‌ 


नृपेन्द्र मान्यो धनरामपूर्णो 
हस्त्यश्वयुक्तः प्रमदानुरक्तः । 
मन््रप्रपोभे । निपुणश्च शास्त्र 
क्वेदक्ञायां कुशली मनुष्यः॥ १॥। 
शुक्र की दशा ष मनुष्य राजाओंकामान्य, धनकेलामसेपुणं, | 
हाथी, घोडोंसे युक्त, स्त्रीमें प्रीति करनेवाला, मन्व के प्रयोग तथा 
शस्त्रम निवन ओर कुरर होवे १।। 
मानशृद्धिः सुतोत्पत्तिधनध्‌(न्यागमं सुखम्‌ । 
स्वर्णाम्बरादिरामऽच सितस्यान्तगते सिते॥ २॥ 
यदि शुक्रकीदशा मे शुक्र की ही अन्तदंशा ( सान-मासादि 
४९।)1०।2 ) हो तो मान की वृद्धि, पुत्र को उत्पत्ति, धन ओर धान्य | 
काआगम, सुल, सुरणं तथा वस्त्रादिङोंका काभ होवे।।२॥ 
शश्रनालो जयो नित्यं चपर गमो बहस्छवम्‌ । 
प्रचण्डैः सह संसगः शरुक्रस्यान्तगते रवौ । ३॥ 
यदि शुक्र को दशा में सूये का अन्तदशा ( मान-मासादि 


१४।८। 10) हो तो हात्रुओं का नाड, तित्य ही विजय, राजाओंसे काभ 
। ओर बहुत सुवाला तथा प्रचेण्ड मनुष्यों के साय समागम होवे ॥ ६)! 





१२६ खुग्नचद्दरिका 
गुरुदेवाग्निमक्तिरच दुःखं मध्यं सुखं तथा । 
शुकरस्यान्तगते चन्द्रे शतरुमित्रसमागमः | ४ ॥ 
यदि शुक्रकी दरा में चन्द्रमा की अन्तदशा ( मान-मासादि 
३५।००० ) हो तो गु, देवता ओौर अग्नि में भक्ति, दुःख ओर 
सुखयुक्त दात्र तथा मित्रसे समागम होवे॥ ६॥। 
संग्रामे च रिपुं जित्वा धनं कीतिंश्व ठभ्यते । 
आरोग्यं सुखमैश्वयं शरुक्रस्यान्तगते इने।। ५ ॥ 
यदि शुक्र की दशा मे मंगल की अन्तदंशा ( मान-मासादि 
२८।२०1०० ) हो तो संग्राम में शत्रुओं को जीत कर धन ओर कीति 
की प्राप्ति, आरोग्य, सुख तथा एेरवयं कौ प्राप्ति होवे ॥ ५॥ 
नखरोणः शिरोरोगो दुःबमामा्चयो्धवम्‌ । 
शरीरे जायते पीडा शुकस्यान्तगंते बुधे | £ ॥ 
यदि शुक्रको दशा में बृध कौ अन्तर्दशा ( मान-मासादि ३९। 
२००० ) हो तो नखों मे रोग, क्रमे रोग, आमाशय मेँ उत्पमन 
दुः ओर शरीरम पीडा होवे॥६॥ र 
दष्टस्ीभिश्च संसगः घुखं चाथस्तमागमः | 
रत्रूनाल्ः हराम; शुक्रस्यान्तगेते शनो ॥ ७ ॥ 
यदि शुक्र को दशा मे रानि कौ अन्तदंशा ( मान-माप्तादि 
२३।१०।०।० ) हो तो दृष्ट स्त्री के साथ संसगं हो, सुख तथा घन का 
समागम, रात्र कानाक्ष ओर मित्र का समागम होवे।॥ ७॥ 
धृनधृन्यसमृद्धिश्च  नानाधमंसमन्विवः । 
्रेणीप्रमुत्वमाप्नोति श्युक्रस्यान्तगते गुरौ ॥ < ॥ 
यदि शुक्र की दशाम बृहस्पति कौ अन्तर्दशा ( मान-मासादि 
४४।१०।०।० ) हो तो धन-धान्य कौ समृद्धि, नाना प्रकारके धममंसे 
यक्त ओर बहुत जनों का मालिक होवे ॥। ८ ॥ 




















भाषाटीकासहिता १२७ 
वेरं विषादो दुःखं च सरोद्धेगो महाभयम्‌ 
शुक स्यान्तगते राहौ कदाचित्स ब पराप्बुयात्‌ || ई ॥ 
यदि सुक्र की दरा में राहु की अन्तदंशा ( मान-मासादि 


२८। 1०1० ) हो तो वेर, विषाद, दुःख, सदा उद्रेग, महाभय ओर 
कभी-कभी सुख प्राप्त होवे ।॥। ९ ॥ 


अथ विलोत्तरीदशाफखम्‌ 
पडादिस्ये दशेन्दो च सप्चवर्षाणि मङ्कके। 
अष्टादन्ञपमा राहौ षोडशेव ब्रहस्पतौ।॥ १॥ 
एकोनविंश तिमंन्दे बुधे सप्तशेव च। 
सप्तवर्षाणि केतौ च रविंशतिर्भागवे तथा॥२॥ 
सूयंका ६ वषं, चद््रमाका १० वषे, मंगल का ७ वषं, राहु का 


१८ वषे, ब्रहस्पति का १६ वषे, शनि का १वषे, बुधका १७ वघ, 


केतु का ७ वषं ओर शुक्र का ९० वषं विंशोत्तरी दशा का प्रमाण दहे। 
इस प्रकार जाने ।। १-२॥ 


कृत्तिकामपरधि दृता भरणीं चाधिगण्यते। 
करृत्तकादि त्रिरात्वा यादि गणयेत्‌ क्रमात्‌ ॥ ३ ॥ 


कृत्तिका से भरणी तक गिने, कृत्तिका से तीन आवृत्ति सूर्यादि 
ग्रहों की दशाक्रमसे होती है। जेसे-जिसका कृत्तिका नक्षत्र का 
जन्म हो उपकीसू्यकी दशा ओौर जिसका जन्म नक्षत्र रो हिणी 
होगा उसकी चेन्मा की दशाह! इसी प्रकार सब जाने। ३1 


अथ केतुद शालम्‌ 
रष्पीषिनाश्षो वनिता विपत्तिः 


श॒ रोरपीडा च॒ वसानभङ्कः । 





नी 


१२८ लग्नचन््िका 


प्रियैः कृट्भ्मेध मवेदियोगः 
© $ * 
केतोदशायां सततं च तापः | १। 
केतु की दशामें लक्ष्मीकानारा, स्त्रीको विपत्ति, दारीर-पीड़ा, 
राजाओं भं मानभंग, अधने प्रियजर्नो तथा कुटुभ्बियों से वियोग ओर 
सदातापदहो।१॥ 
पुत्रनाशोऽथेनाशश् दुष्टनारीतनैः कलिः | 
0, [क 
कैतोरन्तगते केतो रालमीः चातरु्िग्रहः | २॥ 
यदि केतुको दशामें केतु कीही अन्तर्दशा ( मान मासादि 


४।२७।०।० ) हो तो पुत्र का नाश, दुष्ट स्वीजनोंसे कलह, राजभय 
ओर इात्रुसे विग्रहहो।। २॥ 


च्ञयस्त्य.गोऽग्निदाहश्च फन्याजन्म तथा ज्वरः | 
0 [१ गदे, 
केतोरन्तगते चुक्रं मित्रैः सह करिभवेत्‌ ॥ ३॥ 
यदि केषु को दशा में शुक्र की अन्तर्दशा (मान-मासादि १४।।० 10) 
हो तो स्वी का त्याग, अग्नि-दाह, कन्या का जन्म तथा उवर 
ओर मित्रों से.कृह्‌ हो ॥ ३ ॥ 
अग्निदाहो ज्वरो रोगो विदेशगमनं तथा। 
|च ०५ ध 
कैतोरन्तगते रर्ये क्षयरोग जयत्‌ || ४ | 
यदि केतु की दशामें सूर्यं की अन्तदंशा (मान-मासादि ४।६।०।० 
हो तो जगिन-दाह, ज्वर, रोग, विरेशगमन, क्षय रोग हो ॥ ५॥। 
अथलामोऽथंहानिश्च सुखं दुःखं क्वचित्‌ क्वचित्‌ । 
© ३ ९ 
केतोरन्तगत चन्द्रे स्लीलाभश्चापि जायते | ५॥ 
यदिकेतु कौ दरा में चन्द्रमा कौ अन्तदंशा (मान-मासादि, 
७।०।०।०) हो तो कभी अथं का ऊर ओौर कभी द्रव्य की हानि 
कभी सुख, कभी दुःख ओरस्त्रीका राभ होवे ।॥५॥ 
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गोत्रजः सह सम्बादो वद्धिचोरभयं तथा । 
शरीरे जायते पीडा केतोरन्तगते कुजे ॥ & ॥ 
यदि केतु की दशा मे मंगल की अन्तर्द्॑ा ( मान-मासादि 
४।२७।-।०। हो तो भाइयों के साथ ज्गड़ा, अग्नि ओौरवचोरका भयः 
तथा रारीर में पीड़ादहोवे॥६॥. 
चोरमीतिर्देहमङ्गः मित्रः सह सङ्गतिः। 
केतोरन्तगते राहौ कलः शत्रुभिः सह ॥ ७ ॥ 
यदि केतु को दया में राहु की अन्तदंञ्रा ( मान-माषादि 
१२।१८।०।० ) हो, तो चोरों का भय, शरीर-भग, दृष्ट मित्रों के साथ 
संग ओर शत्रुओं से ककह होवे ।। ७ ॥ 
= 0 न = 
राजमान्येजेनेयांगो द्विजेन्द्र धनागमः। 
भूमिलामः पुत्रलाभः केतारन्तगेते गुरौ ॥ ८ ॥ 
यदिकेतुकी दशा में बृहस्पति की अन्तदंशा ( मान-मासारिः 
११।६।०।० } हो तो राजाओं से पूजित जनों से योग (मेक )~ 
ब्राह्मणों से घन का आगम, भूमि ओर पुत्रका काम होवे।॥ ८॥ 
वातपित्तकृता पीडा स्मत्रनः सह विग्रहः । 
विदेशगमनं चापि केतोरन्तगते चनो | ठ॥ 
यदिकेतु की दशा मेँ शनि की अन्तदशा ( मान-माषार्दि 
१३।९।०।० ) हो तो वातपित्त से पीड़ा, अपने इष्टमित्र से कलह 
ओर विदेशगमन भी होवे ।॥ ९॥ 
सुदृद्बन्धुसमायोगो भूनिमित्तं च विग्रहः । 
देहपीडा भवेनित्यं केतरन्तगंते बुधे ।॥ १०१ 
यदि केतु की दशा में बुद्ध को अन्तदंशा ( मान-पासाद्धिः 
११।२७।०० ) हो तो मित्र तथा बन्धुजों से सग, भूमिके ल्यः 
विग्रह ओर नित्य शरीर मे पीड़ा होवे॥ १०॥ 


.१३० लग्नचन्द्िका 
अथाऽन्यग्रहमध्ये केतषटस्म्‌ 


देशत्यागो बन्धुनाशो धननाशः < वयः । 
ूर्यस्यान्तर्भते ङतो दुःखमेव 1ई प्राव्यत || १॥ 
यदि सूयं की दशा मे केतु की अन्तदंशा ( मान-मासादि >।६।०।०) 
हो तो देशत्याग, बन्धुजनो का नाश, धन तथा दत्र का विनाश भौर 
दुःख प्राप्त होवे ॥ १॥ 
देशत्यागो बन्धनाश्चो धननाशः रक्षयः । 
चन्द्रस्यान्तग॑ते केतौ सर्वतरेवश्चभं भवेत्‌ ॥ २ ॥ 
 थदि चन्द्रमा की दशामें केतु की अन्तद्या ( मान-मासारि 
७1०1010 ) हो तो देश-त्याग, बन्धु, पुत्र, धन का नाय आर सवैर 
अञुभ होवे ॥ २॥ 
` विषशच्नागिनिचोरेभ्यो जायतेऽत्र पहामयम्‌ | 
भोमस्यान्तगते केतौ वलेश्चभागी सदा नरः ॥ ३ ॥ 
`यदि मंगल के अन्तगंत केतु ( मान-मासादि ४।२७।०।० ) होतो 
विष, शस्त्र, अग्नि, चोर आदिकं से महाभय हो ओर मनुष्य सदैव 
वलेशभागी रहे ॥ ३॥ १ 
अथ राहुदलामभ्ये केत्वन्तद श्चाएलम्‌ 
ज्वराग्निरिपुशस्त्रेभ्यो मृत्युरायाति सवदा । 
` राहोरन्तगते केतौ शुभं क्वापि न लभ्यते ॥ १॥ 
यदि राहु को दशा में केतु की अन्तदंशा ( मान-मासादि 
१२।१८।० } हो तो ज्वर, अग्नि, शु तथा शस्त्रो से मृत्यु-भय होषे 
ओर शुभ कभीभीनप्राप्तहो।॥१॥ 
तरबन्धद्तोद्ेगो निजस्थानविवजितः | 
गुरोरन्तगते केतो परिभ्रमति मानवः॥२॥ 
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जिस मनुष्य के बृहस्पति की दशा में केतु की अन्तदंशा ( मान- 

पषादि १०।६।०।० ) हो तो वह पत्र तथा बन्धुओं से उद्विग्न, अपने 
रे रहित होकर भ्रमण करे ॥ २॥। 

रक्त पित्तकृता पीडा कलहः स्वजनैः सह । 

© म © 

शनेरन्तगते केतो षोरदुःखप्रदश्चनम्‌ | ३॥ 
यदि शनि कौ दला में केतु की अन्तदशा ( मान-मासादि 
१३।९।०।० ) हो तो रक्त-पिच्त से पीड़ा, बन्धुजनो से कलह ओर 
पानक दुःख देखना पड़ ।॥ २३॥ 

दुःखक्ोकाकुलो नित्यं शरीरे शरेश्चषंयुतः। 

वुधस्दान्तगेते केतो भवत्येव न संश्रयः ४ । 

यदि बुध की दला मे केतु की अन्तदंशा ( मान-मासादि 
११।२७०० ` हो तो नित्य दुःख तथा शोक से व्याकुलता ओर 
शरीर मे क्लेश रहे, इसमे सन्देह नहीं है ॥ ४ ॥ = 

यह्‌ ग्रहों के बीचकेतु की अन्तदंशा का फर दहै। इस ग्रन्थमें 

पह अष्टोत्तरी दरा। तथा अन्तदेशा का फर दर्शाया है । उसी फला- 
देश से विशोत्तरी का भी फर जानें । भेद केवल यह्‌ है कि विशोत्तरी 
मसू. चं. मं. रा.वु.रा.बु.के. शु. इस प्रकारका क्रम है, फलादेश 
मे जहां विचारना या च्खिनाहो वहां इसी क्रम से विचारने तथा 
लिखने से स्पष्ट खूप से प्रदर्शित होगा । 

जन्मखग्नं प्षमारम्य गतषांणि योजयेत्‌ । 

ददशेषु च भागेषु ग्रवाच्यं श॒भाञ्चुमम्‌ ॥ ५॥ 
 जन्म-लगन मे गतवषं को जोड, उसमे १२का भाग देवे, शेषके 
अनुसार ग्रहों का शुभ-अगुभजो फक हो वह्‌ कंहे।॥ ५\॥ 

अथ मस्र 
विक्लतिर्गाषराः ध्र्य्ये पश्चाशच निक्ञाकरे। 


सप॒विश्चतिरङ्करे २७ प्प्तपश्चाश्ञ ५७दिन्दुञे ॥ १ ॥ 











र 


तर ्मगकवार- आनन्द हो, ४ रोष से वुधघवार-कालकंटक, ५ शोष 


१३२ लग्नचन्द्रिका 
तरयाल्शच्च मन्दे स्ुलिषष्टि६३अ बृहस्पतौ । 
विश्तिः२० सेंदिकेये च केतावपि च विद्चतिः | | | 
सप्तमिऽ०बर पुत्रे च ज्ञेया मासदश्ा वधैः । 
नामराशि समारभ्य सक्रमवधिः गण्यते । ३॥ 
सूयं मे २० दिन, चन्द्रमा में ५० दिन, मंगर में २७ दिन, बुधभे 
५७ दिन, शनि मे ३३ दिन, वृहस्पति मे ६३ दिन, राहु तथा केतु प 
२० दिन तथा शुक्र मे ७० दिन, नाम-रारि से संक्रान्ति तक भगिने 


दशा पण्डितो से जानने योग्य है। पहले सूयं कौ फिर चन्द्रमा की 
पूर्वोक्त प्रकार से दशा जाने ॥ १-३ ॥ 


^ अथ दिनदशाः 
.तिथि्गीरं च नक्र नामाक्षरसमन्वितम्‌ । 
नवभिश्च दहरेद्धागं रेषा दिनदश्लोच्यते | १।॥ 


तिथि, वार, नक्षत्र ओर नाम के अक्षर की संख्या को जोड़कर नौ 
का भागं देवे, हेष अङ्कु से विंशोत्तरी क्रमसे दिन का फल कहे ॥ १॥ 


अन्यच्च 
चैत्र देद्धिगुणा मासा गतामिरस्तिथिभियुताः । 
नवभिश्च दरेद्धागं शेषं दिनफलं स्मरतम्‌ ।। १॥ 
सम्पत्तिः कलहो लोकेरानन्दः! कारक्ण्टकः । 
धमस्तपश्च विज्ञो रविवारात्कमात्फलम्‌ ।। २॥ ` 


चैत्र आदि गत मासिको दूनाकरे ओौर बीती हई तिथिमे जोड. 
९काभागदेनेसे शेष अंकसे दिनका फल कहे। १ शेषपे 
पवा र-सम्पत्ति मिले, २ शेष से चन््रवार-ोक में करह हो, ३ शेष 
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हवार-धमे हो, ६ शेष से शुक्रवार-तप करे, ७ दोष से रानिवार- 
विजय हो, ८ दोष से राहु, ९ रोष से केतु जाने, इन दोनों का सामान्य 
ख है । १-२ ॥ 
करग्रहदश्ायां च क्रस्यान्तदला यदा। 
रात्रयोग भवेन्मृत्युमित्रयोगं च संशयः ३।। 
। यदिक्ररग्रहोंकीदशामेक्रर ग्रहों की अन्तर्दशादहोतो शत्रुषोग 
रै मृत्यु होवे ओर मित्रयोगमें मृल्यु होने मे संशय रहे ।॥ ३॥ 


अथ मोपदल्ामष्ये ्नेरन्तद्चारूलम्‌ 


सङ्करस्य दश्चायां च शनेरन्तदंश्या यदा) 
| भ्रियतेऽत्र चिरञ्ञोबी का कथा स्वस्पजीत्रिनाम्‌ । १ ॥ | 
८ यदि मंगल की दश्लामे शनि की अन्तदंशा हो तो बहुत काक | 
जोनेवाला भी मरे ओर स्वल्पायुवालों की क्थाबात है ( अर्थात्‌ जब 
दीर्घायुवाला मनुष्य लीघ्र मरेगा तो थोड़ी आधुवालेके मरनेमे क्या 

न्देह्‌ है) ॥ १॥ 
अथ क्रम्रहमष्ये पापग्रहफरम्‌ 
क्रराश्णौ स्थितः पापः षष्ठे या निधनेऽपि वा 
सितेन रविणा दष्टः स्वपा मृर्युदो ग्रहः । १ ॥ 
यदिक्रर ग्रहकी राशिमे पपग्रह्‌ छठवें, अठवें स्थानमे यु | 

तथा सूर्यं से देखा जाता हो तो वहं ग्रहं अ पने पाक ( दशा) पे पयु | 
का देनेवाला होतादहै।॥ ९॥ | < | 
रगनस्याधिपते शात्रुरेगनस्यान्वद्‌ चागमः । | 








करोर्यङ्स्पान्मरणं सत्याचार्थेण भाषितम्‌ | २॥ 
यदि ङ्ग्नके स्वामी का दात्र कगनमेंस्थितहो ओर उक्षकी अन्तदशा 
गे तो अकष्मात्‌ मरण करता है, यह्‌ सद्याचयेजीने कदादै।॥२॥ 








१३४ लग्नचचल्दिका 
अथ दज्चारिष्टमर्गः 


दशायां बलवान्‌ खेटः शुभा सन्निरीश्चितः । 
सोम्धाधिमित्रवगेस्थोऽरिष्टभङ्गो मवेत्तदा ॥। १ ॥ 
यदि दज्ञा मे बलवान्‌ ग्रहो था शुभग्रही से देवा जाता 
अथवा सौम्य ग्रह अधिमित्रके वं मं स्थितहो तो उसकी दशापर 
अरिष्ट का भंग होवे।॥ १॥ 
मलं दशाधिनाथस्य वाचस्पतिदशा यदा| 
बली श्रुमोऽथ विज्गेयोऽरिष्टिभन्गस्तदा भवेत्‌ २ ॥ 
मूल दशानाथ की दश। में यदि बृहस्पति का दाहो तो युभग्र 
की दशा होने से बलवती दशा जाने, उससे अरिष्ट भग होता है ॥२॥ 
शुमग्रहो ग्रहै्योओे विजयी यदि जायते| 
दश्चायां न भवे्कष्टं स्वोच्चादिषु च क्षास्थतः | ३ ॥ 
यद लुभग्रह ग्रहों के योगे विजयी हो भौर अपने उच्चादि वं 
मे स्थित हो तो वह्‌ अपनी दज्लापेंकष्टनलोने दे॥३॥ 
इति तृतीयः परिच्छेदः ॥ २ ॥ 


# # 
<~ - ~ 
| 


अथ चतुथपरिच्ेदः ॥ ४ ॥ 


रविद्धिग्रहयोगाः 
स्रीजितः हृूटधर्मा च दुविनीतो दयाद्ः | 


विक्रमी रपुचेताधच षयचन्द्रसमागमे ॥ १॥ 
जिसकी जन्मपत्री में सयं चन्द्रमा का योग हो तो वह स्त्रीजित्‌, 
सूठा, नीति रहित,दयावान्‌, पराक्रमी मौर हल्के जी वा होवे ॥१।| 
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मिथ्यावादी च मूखंश्च वधनिष्ठो बरी नरः। 


तेजस्वी पापचित्तश्व द्वयंमोमसमागमे ॥ २॥ 
यदि सूं मंगलकायोगहो तो ञ्चा, मूलं, दिसिक्, तेजस्वी ओर 
पी होताहे॥२॥ 


विद्ध'नथी राजमान्यः सेवाश्ञीलः प्रियस्बद्‌ः। 
यद्चस्ी चास्थिरद्रव्यः घयसौम्धसपागमे ॥ ३॥ 
सूयं बुध का योग हो तो विद्वान्‌, मतलबी, राजमान्य, सेवा करने- 
त्का, त्रियवादी, यशस्वी ओर अस्थिर घनवाला होता है।३॥ 
न॒पमान्यो धमेनिष्ठो भित्रवानथेवानपि । 
उपाष्यायोऽति विख्यातो शयं जीवसमागमे ॥ ४ ॥ 
सूथे बृहस्पति का योग हो तो राजा से मान्य, धमस्मा, मित्रवान्‌, 
धनवान्‌, उपाध्याय (अध्यापक) ओर अतिशप विख्यात होता है । ४1 
शास््रहायी बन्धश्च रङ्गो नेतरदुबरः। 
द्ीसङ्गलग्धद्रग्यश्च शक्तोऽकभगुसङ्गमे ।॥ ५ ॥ 
सूय -शुक्र का समागम हो तो शस्त्रप्रहार करने, बंधने मौर रग 


जाननेवाखा, दुबे नेत्र तथा स्त्री से द्र्य प्राप्त करने मे समं 
होता हे । \॥ 


विद्वानात्मक्रियानिष्ठौ गुणज्ञो बदधचेध्दतः । 
प्रनष्ट सुतदरर घूयंमन्दसपागमे । ६ ॥ 


यदि सूर्य-शनि का समागम हो तो विद्वान्‌, अ।त्मक्रिथा मे निष्ठावान्‌, 
गुणज्ञ, वृद्धजनो की चेष्टा करनेवाला ओौर स्व्ौ-पुत्र-रहित होता है । ९॥। 


अथ चन्द्रहिग्रहयोगाः 
मृखचर्मघातुश्चिटपी च धनी शुरो रणे भवेत्‌ । 
॥ ~~ नित्यं चन्द्रमोमक्षमागमे ॥१॥ 














१९६ । लग्नचन्द्िका 


चरमगलकायोगहोतो मृत्तिका, चमं तथा धातु की कारीगरी 
मे निपुण, धनी, रण म शुर ओर नित्य रक्त की पीडा स व्यङ्रुठ 
रहै ॥ १॥ 
त्ीसम्भतः सुरूपश्च का्येऽतिनिपुणो भवेत्‌ | 
धनी गुणी रास्यवकत्रधनद्रसोम्यस्मागमे | २॥ 
चन्दमा-वुघ का समागम होतोस्वीका भादरणीय, सुन्दर रूप, 
कविता मे अत्यन्त निपुण, धनी, गुणी ओर हसमुख होता है ॥२॥ 
देवद्वि र्चाप्तथ पन्पुमानकरो धनी | 
ददश्ीतिः सुशीलश्च चन्द्र जीवसमागमे ॥ ३ ॥ 
दशका समागमहोतो देवता्राह्मणों की पूजा मं तत्र, 


-उन्धुओंका सम्मान करनेवाला, धनी, दृह्‌ प्रीति मोर सुन्दर स्वभावः 
चाखा होताहै॥ ३ ॥ २९ 


नु रशिभार्मवसङ्गमे 0 ॥ 
। "दशुक्र कायोग्‌ हो तो विक्रय आदिमे चतुर, वद्धि जाननेवार, 
1 कहू 99 अं गाला-वस्त्रादिकों से 4५. है ॥ ४॥ 
५६ शशो वृद रमणो नरः । 
(षनोऽनप ५. 
चन्द्रमन्दसमागमे | ५ 


1 ट 
तो गज, अः क, द 
स्वभावे, वृद्ध न, अरव आदि क्रा पालक, 


ण केरनेवाल् श्रम. 
चाछा ओौर पन्तानरहित होता है ॥ + को हौ धनस 


ग; थ भौमदव्रहयोभाः 
सीदुभगः ग 


निधनो £ भाति सर्णरोहप्रकषारकः | 


क्रः भूपुतरबुधसयुतौ ॥ १॥ 





भाषाटीकासहिता १३७ 
मंगल-बध कायोगहो तो दुभगा स्त्री का पति, खरीद का 
व्यवहार करनेवाला, सुवणं तथा लौह को कारीगरी करनेवाला, 
निधन ओर विधवा के साथ संभोग करनेवाला होता है॥१॥ 
मेधावी शिद्पन्ाह्लकञः श्रुतिज्ञो बागृिशारदः। 
अश्चप्रियः प्रधानश्च भोम बीवसमागमे ॥ २॥ 
मंगल-गुरं का संयोग हो तो बुद्धिमान्‌, शित्प-शास्वरजञ, वेदज्ञानी, 
बोलने में चतुर ओौर घोड़ों को रखनेवाला होता है ॥ २॥ 
गुणगप्रधानो निपुणो चतेऽनतरतः शः । 
परदाररतो रन्यो भोमद्ुक्रससाःगमे ;; ३॥ 
मंगल-शुक्र का संयोग हौ तो गणी, निपुण, जु वा-क मे रत, मूखं, 
परस्त्रीमेंरत ओर मान्यहोताहं।॥३॥ 
वार्मीन्द्रजाल्दक्षरच विधुं कलदभ्रियः । 
विषदयप्रपश्चाद्यो मौममन्दसमागमे ॥ ४॥ 
मंगल-शनि का योग हो तो वाणी मे चतुर, इन््रनार विचा का 
ज्ञाता, धममरहित, कलहग्रिय, विष तथा मदिरा का प्रपंच रचनेवाटा 
होता है ॥ ४॥ 
अथ वबुधद्विग्रहयोगाः 
रययुक्तः पण्डितश्च सुती मवति मानवः | 
नस्ये वाचे च शरो व॒ध जीवसमागमे ॥ १ ॥ 


बुध-बृहस्पति का योग ह तो धैयै-गुक्त, पण्डित, सुखी गौर नृत्य 


वाद्य मे चतुर होता है। १॥ 
धनी सुषाकषयो वेदज्ञो गीते दास्ये च रसः । 


नयज्नो बहुशिद्पक्ञो वुधशुक्रसमागमे ॥ २ ॥ ` 








् २८ छग्नचन्द्रिका 

बृध-शुक्र का योग हौ तो धनी, सुन्दर बोलनेवाला, वेदवेत्ता, 
गीत-हास्य में रुचि रखनेवाला, नीतिज्ञ ओर शित्प-शास्र को भल्छी- 
भांति जाननेवाला होता है॥ २॥ 

ऋणी गमनश्चीलश्च निरूपायोऽतिनिष्टुरः | 
शुमवाक्यः काव्यदक्षो वुधमन्दसमागमे ॥ ३ ॥। 
बुध-शनि का योग हो तो ऋणी, गमन करनेवाला, उपायरहित, 
अत्यन्त कठोर, शुभभाषी भौर काव्य में निपुण होता है ॥ ३॥ 

अथ गुरुदिग्रहयोगाः 

धमस्थितः प्रमाणज्ञो बिधाजीवी च जायते । 

दिव्यदारो बहुषनो गुरुभागवसङ्गमे ।। १ ॥। 
गुररुक्रकायोगहोतो धमं में दृढ स्थिति, प्रमाणविद्‌, विद्या से 
आजीविका करनेवाला, दिव्य स्त्रीवाला ओर बहुत धनवाङा 
होताहै। १॥ 


वृत्तिसिद्धिश्च शूरश्च यशस्वी नगराधिपः | 
भरेणीसेनाग्रामद्स्यो गुस्मन्दान्वये नरः ॥ २॥। 
गुह ओर शनिके योणमें जन्माहुअ। बालक उपजीविकामें सिद्ध, 


शुर, कीतिमान्‌, नगर का स्वामी, समूह्‌, सेना तथा ग्राम में मुख्य 
माना जाताटै।॥२॥ 


अथ मृगुद्धिग्रहयोगाः 
द्ारुदारणदक्षश्च क्षाराम्लादिकरिरप पित्‌ । 
मल्लः पञ्युपतिभन्दश्चक्षः शनिसितान्वये ॥ १ ॥ 
शुक्र भौर शनि के योग में उत्पन्न बालक काष्ठोंकी चीर-फाड 
करने में कुशल, खट्‌ढे पदां निर्माण की कला जाननेवाला, मल्ल 
ओर गाय, भंसो का मालिक होतादहै॥ १॥ 








भाषाटीकासहिता १३९ 


र तरय त्रिग्रदयोगाः 
म नुभोमवुधे्योगे ख्यातः साहसिको नरः। 
निष्ड्रो गतलञ्जश्च धनस्तरीपुत्रपीडितः।। १ ॥ 
सूर्य, मंगर ओौर बुध इनके योग मे जो पुरुष जन्मता है वहं 
विख्यात, साहसी, निदेय, निरज्ज तथा धन, स्त्री ओर पत्र से पीडित 
रहता है ।। १॥ 
घय मोमेज्यषषयोगे प्रचण्डः सत्यमाषणः । 
राजमन्त्री च यख्य श्च वाक्ये च निपुणो मवेत्‌ ॥ २ ॥ 
सूर्य, मंगल ओर ब्रहस्पति इनका योग हो तो प्रचण्ड, सत्य बोलने- 
वारा, राजा का मन्त्री, मुय जन ओर वचन में निषूण होता है ॥२॥ 
घू्थारशुक्रसंयोगे सुभगो भजने स्त;। 
कुलीनो वत्सलो लोके विषयासक्तमानसः ॥ २ ॥ 
सूर्य, मंगल ओर शुक्र का योग हो तो सुन्दर, रेशवयेवाच्‌, भजन 
करने में रत, कुढीन, दयावान्‌ ओर विषथासक्त मनवाला होता है ॥ ३॥ 
घ धरिश्च नियोगे मूर्खो गोधनवभितः । 
रोगा; स्वजनैहीनो विकलः कलहा$कङः ।। 9 ॥। 
सुरथ, मंगल, शनि का योग हो तो मूं, धनदीन, रोष पे पीडति, 
स्वजनों से हीन, विकर भौर कड्‌ करनेवाला होता है ।॥ ४ ॥ 
घय पोम्पेज्यसंयोगो नेत्ररोगी महाधनः । 
शस्रशिल्पकूलाभिज्ञो लिपिकरत्ता भवेन्नरः ॥ ५ ॥ 
सूय, बुध, शुक्र का योग हो तो नेत्ररोषी, महाधनी, शस्त्र-वि्या को 
कारीग री भी जानने भौर लिखने का काम करनेवाला होता है ।। \॥ 
घयज्ञशुक्र संयोगे गुरुवरगे समावृतः । 
अभिशस्तो दिशो याति स्त्रीहेतोस्तक्षमानसः।॥ & ॥। 











१४० लग्नचन्दरिका 
सूयं, बुध, शुक्र कायोगहो तो गुखुजनों के काममें गा हुआ, उत्तम, 
श्रेष्ठ मागे मे चलनेवाला मौर स्त्री के वासते संतप्त मनवाला होता है ।६। 
घयज्ञशनिभियोगि दुराचारः प्राजितः। 
बन्धुभिश्च परित्यक्तो विद्रेषी जायते नरः | ७ ॥ 
सूयं, बुध, शनि का योगहोतो दुराचारी, पराजित होनेवाा, 
बन्धुओं से त्यागा हृञा ओौर विद्वेष करनेवाला होता है ।॥ ७॥ 
घयेज्यशुक्रसंयोगे राजमन्त्री च॒ निधनः 
दष्टचक्षुभवेत्करूरः प्राज्ञश्च परकर्मकृत्‌ ॥ ८ ॥ 
सुय, गुरुःशक्र का योग हो तो राजा का मन्त्री, निधंन, बरे नेत्ो- 
चाला, क्रूर, पण्डित ओर पराया काम करनेवाला होता है ।॥ ८ ॥ 
घरयेज्यशनिभिर्योगि पत्र मित्रकटत्रवान्‌ । 
निमयो नृपनिष्ठश्च द्वेष्यो बन्धुजनस्य च ॥ ६॥ 
सूयं, गुरु, शनि का योगहो तो पत्र-मित्र-स्त्रीवाला, निभंय, राजा 
मे निष्ठायुक्त रहे ओर बन्धुजन से बेर करे। ९॥। 
घयशुक्राकिसयोगे करामानविवजितः | 
कुष्ट शनुजयोद्भिग्नो दुराचारी मवेन्नरः || १०॥ 
सुय, शुक्र, रानि कायोगहो तो कला ओौर मान से रहित, कृष्टी, 
शनु को जीतनेवाला, उद्िन गौर दुराचारी मनुष्य होता है।॥१०॥ 
चन्द्रारबुधक्षयोग॒त्वनाचारी च पापच्रत्‌ | 
आज विङाहतो लोके बन्धुहीनरच जायते | ११ ॥ 
चन्द्र, मंगर ओर बुधकायोगहोतो आचार रहित, पापी, संसार 
मे जीविकाहीन ओर बन्धुहीन होता है ॥ ११॥ 
चन्द्रमोमेउयसयोगे स््रीलोरो व्रणपयुतः | 
कान्तरच सम्मतः स्त्रीणां चन्द्रतुर्यष्ुखो भवेत्‌ ॥ १२॥ 

















भाषाटीकासहिता १६१ 
चन्द्र, मंगर ओर बृहस्पति कायोगहोतो स्त्रीके लियि चंच 
हनेवाखा, व्रण से संयुक्त, मनोहर स्त्रियों का माना हज ओर चन्द्रमा 
के समान मुखवाखा होता है।। १२॥। 
चन्द्रारभृगुसंयोगे दुःजीङायाः पतिः पुतः । 
सदा भ्रमणरशीरस्चव शीतभीतोऽपि जायते ॥ १३ ॥ 
चन्द्रमा, मगल ओर शुक्र कायोग होतो दृष्ट स्वभाववाली स्त्रो 


कापति ओरदेसीहीस्त्रोकापृतव्रहो, सदा भ्रपणशीक ओर रीकत 
से उरता रहे ।। १३॥ 


चन्द्रारश्लनिभि्यागे बव्ये च मृतमातकः। 
द्रश्च रोकविद्िष्टो विषमो जायते नरः ॥ ९४ ।। 
चन्द्रमा, मग ओर शनिका योग हौ तो बाकक की बाल्य 
अवस्था में माता मरे, तुच्छ जनहो, लोगों से वैर करे ओर विषम | 
तथा कुटिल मनुष्यहो॥ १४॥ 
चन्द्रज्ञजीवेः संयोगे यश्स्त्री धनवानपि । 
पत्र मित्रादिसंगुक्तो वाग्मी ख्यातश्च कीर्तिमान्‌ ॥ १५ ॥ 
चन्द्र, बुष ओरगृरुका योग हो तो य्ञस्वी, व २५ 
मित्रादिरों से युक्त, अच्छी तरह्‌ बोलनेवाका, विष्पात ओर कीतिमान्‌ 
होता है ॥ १५ ॥। 
चन्द्रजञभागवर्योगे विद्यया संयुतो नरः। 
सर्पो घनातिलोभी च नीचाचासव जायते ॥ {९ ॥। 
चन्द्र, बुध ओर शुक्र का योग हो तो विद्वान्‌, ई्यावाछा, घन +" 
अत्यन्त लोपी भौर नीच आचरण करनेवाला होता दै ॥ १९. 
चन्द्रज्ञश्ञनिभिर्योगे प्राज्ञो भूषतिशूजितः। ६। 
अत्थुच्चो विपुलाङ्कश्च वाग्मी भवति मानवः ॥ 


[कि ` [= ` -- 


१४२ लग्नचन्द्रिका 
चन्द्र, बुध ओर शनिकायोग होतो पण्डित, राजा से पूजित,अत्यन्त 
ऊचा, भारी शरीरवाला ओर चतुराई से बोलनेवाला होता है ॥१७॥ 
चन्दरेज्यशुक्रसंयोगे साध््रीपुत्रर्च पण्डितः | 
साधुः सवकलाभिज्ञः सुभगो जायते नरः १८॥ 
चन्द्र, बहस्पति ओर शुक्रका योग हो तो उत्तम स्त्री का पुत्र, 


पण्डित, साधुजन, सब कराओं को जाननेवाला,सुन्दर ओर एेइवयंवान्‌ 
होता है॥ १८ ॥ 


चन्रेज्यशनिभिरयोे नीरोगः स्त्रीरतो नरः। 
शास्त्राथविज्ञा नीतिज्ञो ग्रामपत्तनपालकः || १८ ॥ 
चन्द्र, बृहस्पति ओर शनिकायोगहोतो रोग रहित, स्त्रीमे रत, 
शास्त्राथं को जाननेवाला, ग्राम ओौर नगर का पालक होता है ।॥॥१९॥ 
चन्द्रशुक्राकिभिर्योगे लिपिकर्ता च वेदपित्‌ । 
पुरोदितुलोत्पत्तिभवेत्‌ पुस्तकवाचकः || २० | 
चन्दर, शुक्र ओर शनि कायोगहोतोलिखनेि का काम करनेवाला, 
पुरोहित, वेदकुल में उत्पन्न ओर पुस्तक बांचनेवाखा होता है ॥२०॥ 
न > 8 (^. 
भोमन्नजीवेः संयोगे सुकविर्थवतीपतिः। 
6 ह 
परोपकारकृततीकष्णो गान्धर्वक्शचलो नर, ॥ २१॥ 
मगल, बुध भोर बृहस्पति कायोगहो तो सुन्दर कवि, सुन्दरी 
रत्री का पति, पराया उपकार करनेवाछा, तीक्षण वृद्धि ओर गान्धवं 
विद्या मे निपुण होता है। २१॥ 
मोमङ्ञमृगुभिर्योगे विकलाङ्गश्चव चश्सः | 
अकुलीनः सदोत्साही तृप्नश्च युरो नरः ।॥ २२॥ 
मगल, वु ओर शुक्रकायोगहो तो विकल अंग, चंचल स्वभाव, 
तुच्छ कुल मेँ उत्पन्न, सदा उत्साही ओर अभिमानी मनुष्य होता है ॥२२॥ 
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ऊुजज्ञशनिभियागे प्रवासी नेत्ररोगवान्‌ | 


र्यो वदनरोगी च हास्यटुन्धो भवेन्नरः || २३॥ 
मंगल, बुध ओर रनिकायोगहो तो परदेश में रहुनेवाका, ने्र- 
रोगी, सेवक, मुख का रोगी ओर हास्य का छोभी होता है ॥ २३॥ 
कुजेञ्यभृगुभिर्योगे दिव्यनारीयुतः सुखी । 
स्वानन्द्करो रोके जायते चुपतिप्रियः॥ २४॥ 
_ मंगलब्रहसपति ओौर शुक्रका योगहो तो दिव्यस्त्री से युक्तयुखी,खोक, 
मं सब आनन्दो को भोगनेवाला ओर राजा का प्रिय होता है ॥२४।॥ 
भोमजीवाकिभिर्योगे कषवाज्ञो राजसम्मतः। 
नीचाचारो निघ णश । मतेनिमि्विंगदहितः || २५ ॥ 
मंगर, ब्रहस्पति ओर शनिकायोगहोतो क्षत अंगवाका, राजा 


का प्रिय, नीच आचरणवाला, दथारहित ओर मित्रजनों से निन्दित 
होता है । २५॥ 


मोभशुक्रकिसंयोगे दु श्चोङायाः पतिः अतः । 
प्रवास॒श्ीलो दुःखी च जायते जातकः खदा । २९ 


मंगल शुक्र ओर रानिकायोगहोतो दुष्ट स्वभाववाली स्त्रीका 


पति ओरणएेसीहीस्त्रौ का पुत्र, परदेश मे रहनेवाला ओर सदा 
दुःखी होताहि।। २६॥ 


बुधेञ्यभृगुसयोगं सुतनुन पपूजितः। 
क्षतारिदीधङोतिश्च सत्यवादी भवेन्नरः ॥ २७॥ 


बुध, व दृस्पति ओर शुक्र कायोगहौोतो सुन्दर शरीर, राजासे 


पूजित, शत्रुओं को नष्ट करनेवाला, बड़ी कीतिवाला ओर सत्यवादी 
होता है ॥ २७ ॥ 


बुधजीवषिक्षयोगे सुदारौ बहममोगवान्‌ । 
धनंश्वपयुत; प्रायः सुखपरयंयुतो भवेत्‌ ॥ ‡८ | 








| 


=, 


१८६४ लग्नचन्द्िका 
वृध, गुरु ओर शनि कायोगहो तो सुन्दर स्त्रीवाला, बहुत > 
घन मौर एेइ्वयं से युक्त, विशेष करके सुख ओर धेयं से युक्त होत। 
है ॥ २८ ।। ॥ 
बुधशुक्राकिमिर्योगे यखरः परदारगः। 
असङ्गत्यकलामिज्ञः स्वदेशनिरतो जन ॥२२४॥ 
बुध, शुक्र ओररनिका योग हो तो वाचाल, पराई स्त्रीसे 
रमण करनेवाला, सत्संग रहित, कओं से अनभिज्ञ हो मौर सदा 
अपने देक्षमेरहे।॥२९॥ । 
गुरुशक्राकिभियोँगे राजा भवति कीतिमान्‌ । 
नीचवशेऽपि सम्भृतः शीलयुक्तो नृपोत्तमः | ३०॥ 
बृहस्पति, शुक्र ओर शनि कायोगहो तो कीतिमान्‌, नीच वंशम 
उत्पन्न, शीलयुक्त ओर उत्तम राजाहोताहै।॥३०॥ 
अर, 0 । ९ 
प्रायः पापयुते चन्द्रे मातुर्नाश्नो खो पितुः। 
शुभग्रहैः शुभं वाच्यं भिभ्ेमिशरं एलं मवेत्‌ | ३१॥ 
पापग्रहों से युक्त चन्द्रमा माता को ओर सूर्यं पिताको मार 
डालताह। युभग्रहहौीतो शुभ फर ओौर मिश्रग्रहुहोतो मिध फक 
होता है॥ ३१॥ 
¢ * 
शुभाख्यो ग्रहा युक्ताः $ुवन्ति पुखिनं नरम्‌ । 
(^~ «+ ¢ * ^<0 
पापल्लयो दुःखितं च दुविनीतं िगदिंतम्‌ ॥ ३२॥ 
तीन शुभग्रह एकत्र हों तो मनुष्य को सुखी करते हैँ । तीन पाप- 
ग्रह मनुष्य को दुःखी, दुविनीत ओर निन्दित करते है। २३२॥। 
अथ चतुग्रहयोगाः 
अक दुडजसौम्यानां योगे किपिकरो भवेत्‌ । 
तस्करो यलगे वाग्मी मायां कुशलो भिषद््‌ ॥ १ ॥ 
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सूये, चन्द्रमा, मंग ओर बुध्कायोग हो तो बालक, ठेखक, 
श्रीर, मुंहफट, युक्ति से बोल्नेवाला, मायावी ओर व्यक जाननेवाल। 
रीता है।। १॥ 
घूर्यन्दुक जजीवानां संयोगे निपुणो धनी । 
तेजस्वी गतश्लोक्शधच नीतिन्ञश्च भवेन्नरः ॥ २॥ 
सूये, चन्द्र, मंग ओर ब्रृहस्पत्तिका योगहो तो निधुण, धनी, 
तरैजस्वी, शोकरहित ओर नीति को जाननेवाखा होता है। २॥ 
 ररीन्दुौमनुक्राणां योगे विबाथेसंग्रही। 
सुखी पुत्री कर्त्री च वाग्बृत्तिमेनुचो मवेत्‌ |¦ ३॥ 
सूर्य॑, चन्द्र, मंगर ओौर शुककायोगदहोतो विद्या ओर अयंको 
ग्रहण करनेवाखा, सुखी, {ववान्‌, श्रोगुत ओर वाणी से आजीविका 
क्ररनेवाखा होताहै।३॥ ५ ९ 
अङन्दुकृजमन्दानां योगे सूखश्च निधनः । 
हस्यो बिषमदेहथ भिक्षादृत्तिमेवेन्नरः ॥ ४॥ 
सूर्य, चन्द्रमा, मंगल जौरशनिका योग हो तो मुखे, निधन, 
छोटा, विषम शरीर ओर भिक्षा की वृत्ति करनेवाला होता है ॥ ४॥ 
अरेन्दुबुधजीवानां योगे चिदकरो धनी । 
सोवणिक! ष्ठुन्षश्च रोगहीनश्च जायते ॥ ५॥ 
सूर्यं, चनमा, बुध ओर बृहस्पति कायोगहो तो ित्प अर्थात्‌ 
कारीगरी करनेवाला, धनवान्‌ सुवणं का व्यवहार करनेवाला, गड़ी 
हई आंखोवाका ओर रोगहीन होता है ॥ ५॥ 
रविचन्द्रज्ञशुक्राणां संयोगे सुभगो नरः| 
हस्वश्च राजमान्यरच वाग्मी च विकरो नरः ॥ ६ ॥ 
सूयं, चन्द्र, बध ओर शुक्रका योग हो तो सुन्दर, एे्वयैवान्‌, 
छोटा, राजमान्य, युक्ति से बोलनेवारा ओर विकल होता है ॥ ६ ॥ 


प्ण कषण 


(शि 


# (+~ कछग्नचग्द्रिका 


` ` इविचन्द्रज्ञभन्दानां योगे भिक्षा्नो नरः । 


वियुक्तः पितमावथ्यां विकर्ष निधनः । ७ ॥ 
¦ सूये, चन्द्र, बुध ओर शनि कायोग दहो तो भिक्षाका अन्न खानेवाङा, 
माता-पिता से अलग रहनेवाका, निधन ओर विर नेत्रोवारा 
दोतादहे।॥ ७।) 
र्य चनदरज्ययुक्राणां सम्बन्धे राजपूजितः | 
जलारण्यमगस्वामी नर स्यान्निपुणः सुषौ ।। < ॥ 
सुरथ, चन्द्र, गुरु ओर शुक्र का समन्वयहो तो राजा से पूजित, 
वज, वन ओर मृग का स्वामी, निपुण ओर सुखीहोतादै। ८ 1 
धयं चन्दरेज्यमन्दार्ना मान्यहव बनिताप्रिवः | 
बहु वित्तसुतस्तीक्ष्णः समाक्षृच प्रजायते ।। ठ ॥ 
सूर्यं, चन्द्र, बृहस्पति ओौर शनि कायोगहो तो मान्य, स्त्रीको त्रिय, 
अहुत घन, पुत्रोवाा, तीक्ष्ण ओर समान नेत्रवालाहोतादै।। ९॥ 
रथीन्दुभृगुमन्दानां योगे चात्यन्तदुबेखः । 
वनितासदृशाचारो भीहाग्रेसरो नरः ॥ १०॥ 
सू, चन्द्र, शुक्र गौर शनि करा योग हो तो अत्यन? दुबल, स्त्री के सपान 
आचरण करनेवाला, उरपोक ओर अगे चलनेवाङा होता है ॥ १०॥ 
५ % क 
, `  अकमोषवुधेञ्यानां योगे श्रू्रश्यो न?ः। 
` प्रदररतः श्रुधी दुःखी चक्रधरो समेत | ११॥ 
सूय, मंगर, बुघ ओर बृहस्पति इनका योगहो तो सूतका काम 
करनेवाला, परस्व्रीसे रमण करनेवाका, शुर-वीर, दु.घी ओर चक्र 
चारी होतादहै।११॥ 
रीन्दुजशुक्रालां संयोगे पारदारिकः । 
निलन्ना दु जनश्चोरो विषभाङ्गो जनो भवेत्‌ ॥ १२॥ 
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सूर्य, चन्द्र, मंगर ओर शुक्र इनका योग हौ तो पराई स्त्री रखने- 
खा, नि्छंज्ज, दुजेन, चोर ओर विषम शरीरवाला होता है ।॥१२॥ 
रविमोधबुधाकीगां योने योद्धा कबिजनः। 
मन्त्री च भूरतिस्तीशष्णो नीचाचारह्च जायते ॥ १३ ॥ 
सूर्य, मंग, बुघ ओर रानि इनका योग हो तो योद्धा,कवि, मन्त्री, 
नापत्ति, तीक्ष्ण तथा नीच जाचरणवाला होता है ॥ १३॥। 
र्रिभोतेञ्यश्ुक्राणां योगे पूल्यो घनी जन्‌ः। 
ह्मभो चु रमान्यश्च ख्यातो भवति नीविमा्‌ ।। १४ ॥ 
सूरय, मंगल, बरस्पति ओर शुक्र इनका योग हो तो पूज्य, घनी, 
¦ एेश्वयंवाचा, राजा से मान्य, विख्यात ओर तीति जाननेवाखा 
है ।। १४ ॥। 
रषिमोमेज्यमन्दानां संयोगे गणनायकः । 
सोन्पादो नु गमान्यश्च सिद्धार्थो जायते नरः ॥ १५। ५ 
सूर्थ, मंगल बरदस्पति ओर शनि इनका संयोग ही तो गणोंमे 
यक, बहुत जदभियों में प्रधान, उन्मादी, राजासि मान्य ओर 
जन सिद्ध केरनेवाङा होता है ॥ १५ ॥ 
रतिमोपसिवाक्गीणां संयोगे जायते नरः। 
लोकेष्टा समश्वरच नीचाचारो जड। कृतिः ॥ १९ ॥ 


यं,मगर,शुक ओ  योगहोतो छोगों सेवर करनेवाखा, 
स्‌ लुङ ओर शनि इनका योगहतार ला होता ह ।१६॥ 


मान नेत्रोवाल+नीचवजावरण तथा जड़ आकारता 
रविज्ञजीवशक्ाशां योगे , बहूमतिनर्‌ः 
॥ सुती च सिद्धाथंः अगर्भश्च प्र तायते || र ॥ 

। सूयं, बुध, ब्रहस्पति ओौर लुक्र का योग टो तो बहुत बु [द्धनान्‌, 

नी, सुखी रहे ओर प्रयोजन को सिद्ध करे तथा प्रग<¶ हो ॥ १७ ॥ 




















) | 
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घरयज्ञगरुमन्दानां संयोगे जायते नरः। 
भ्रातमान्‌ कठदी मानौ कलीवाचारी निरूयभः ।। । 
सूय, बुध, ब्रहस्पति ओर रानि ये एक राशिपरहों तो बन्धुव 
कलहु करनेवाला, नपुंसक के समान अचरणयुक्त ओर नि 
होता है ।॥ १८ ॥। 
रविज्ञ मृगुमन्दानां योगे मित्रयुतः शुचिः । 
खरः सुभगः प्राज्ञो जायते च सुखी नरः ।। १४ ॥ 
सूर्य, वृध ओौर शुक्र, शनि कायोगहो तो मित्र से मिलाप + 
पवित्र रहे, वाचार, सुन्दर, एेश्वयेवाखा ओौर पण्डित तथा सु 
होता है ।। १९॥ 
रवीञ्यमगुमन्दानां संयोगे लोममानवान्‌ । 
कविः कारुकनाथश्च राजग्रीतो मवेनरः।। २० ॥ 
सूय, बृहस्पति, शुक्र ओर शनि इनकायोग हो तो लोभी, मानी 
कवि, कारीगर जनों का अधिपति मौर राजासे प्रीति रखनेवाल। 
होता है ॥ २०॥ 
चन्द्रारवुषजीवानां योगे शाक्नविचक्षणः। 
नरेन्द्रस्य दृपापात्रं महाबुद्धिनेरो भवेत्‌ ।। २१॥ 
चन्द्र, मंगर, बुध ओर ब्रहस्पति कायोगहो तो शास्त्र में निपुणः 
राजा की दयापात्र ओर महानृद्धिमान्‌ होता है। २१॥ 
चन्द्रमोमन्ञशुक्राणामन्वये बन्धकीपतिः। 
निद्राटुः करदी नीचो बन्धुद्रेषी नरो भवेत्‌ । २२ ॥ 
चन्द्र, मंगर, बध ओौरश्क्रकायोगहोतो वन्ध्या स्त्री का षति 
बहुत निद्रावाला, कलह करनेवाला, नीच ओौर बन्धुओं से द्वेष करने 
वाका होता है।॥ २२॥) 
4 


[` 





भाषाटीकासहिता १४९ 
चन्द्रमौन्नमन्दानां योगे शुएकुरोद्धषः । 
ुत्रमित्रकरत्रौ च द्विमातृपितषो जनः॥ २२३॥ 

चन्द्र, मगर, शुक्र गौर श्नि का योगौ तो रूरवीर कख पे 
त्प्ल, पूत्र-मित्र-स्तरयों से युक्त ओर दोऽमाता-पिततावाङा ही ॥२२॥ 
चन्द्रारणुह्शुक्रणां योगे साहसिको नर. । 
वि्लाङ्ा धनी पुत्रो मानी प्राज्ञोऽपि जायते ॥ २४॥। 
चन्द्र, मङ्ग, बृहस्पति तया शुक्र इनका योग हो तो हटी,विकलांग, 
॥ पुत्रवान्‌, अभिमानी तथा पण्डित प्रकृति का मनुष्य होता है ।२४। 
चन्द्रारजीववन्दानां संयोगे बधितेऽषनः। 
सोन्मादः स्थिरनाश्यशध श्रू विज्ञो मवे्नरः ॥ २५ ॥। 
चन्र, मजर, बृहस्पति ओौर शनि इनका मेख हो तो बर्हिरा, 
उन्भाद-रोगी, स्थिर बोलनेवाा, शूरवीर तया विद्वान्‌ 
। है ॥ २५॥ 
चन्द्रारभ एुषन्दानां मिर्ने इश्टपरिः। 
् ¢ = 
सोद्धेगः सपत्ुखयाक्षः प्रगरमो जायते नरः ।॥। <, ॥ 
चन्द्र, मङ्ख, शुक्र मोर रानि इनका योग हो तो कुख्टा स्त्रीका. 
परति, उद्रेगवान्‌, सपं के समान नेत्रो्राला गौर पाखण्डी होता है ।२६। 
चन्द्र -ज्ञ-जीव-शुक्राणां मिलने सुभगो धनी । 
दविभातपिवृङः प्राज्ञो गतारिर्जायते नरः॥ २ ॥ 
चन्द्र, शुक्र, वृध तथा बृहस्पति इनका योग हो तो सुन्दर, एरय. 
वान्‌, धनी तथा दो माता ओर दो पित्तावाका, पण्डित तथा रात्रुरहित 
होता है । २७॥ 
चन्दरत्तगुहमन्दानां योगे बन्धुभ्रियः कविः । 
तेजसी राजमन््रो च यश्चो ध्मैयुतो नह ॥ २८ ॥ 











| 





१५० छ नचन््रिका 
चन्द्र, बुध, बृहस्पति मौर शनि इनका योग हो तो बन्धुजनो कां 
प्रिय, कवि, तेजस्वी, राजा का मन्त्री, यक्ष ओौर धमयुक्त होता है ।२५। 
इन्दुज्ञभगुमन्दानां योगे मात्रा बविवजितः। 
तवग्दोषी सुमगी दुःखी बहुमार्यो वेनः ॥ २९ । | 
चन्द्र, बुध, शुक्र ओर शनि का योग हो तो माता से रहित, त्वचा 
का रोगी, एेश्वयंवान्‌, दःखी तथा बहुत स्त्र्योवाला होता है ॥२९।। 
चन्द्रेजयसितसौरीणामन्वये पारदारिकः । 
प्राज्ञो निद्रव्यबन्धुश्च स्थूलमार्यों भवेनरः ॥ २० ॥ 
च^द्र, बृहस्पति, शुक्र ओर शनिकायोग हो तो पराई स्त्री 
रमण करने वाला, पण्डितः द्रश्यहीन, कई भाईयों से युक्त तथा मोटी 
स्त्रीवाला होता है॥३०॥ 
भोमज्ञगुरुगुक्राणां योगे स्रीकलहप्रिथः । 
धनौ बुश्ीरो नीरोगी लोकपूज्यो भवेन्नर, ॥ ३१॥ 
म द्धर, बृहस्पति, बुध तथा शुक्र इनका योग होतोस्त्री से कलह 


ॐ ॐ 


करनेवाला, धनी, सुन्दर स्वभाववाला, रोगरहित ओर कोक ते पूज्य 
मनुष्य होता है॥ ३१॥ 
भोमन्नगुरुसोरीणां योगे शर निर्धनः । 
सत्यशौचयुतो विद्वान्‌ वादी बाग्मी नरो भवेत्‌ | ३२ ॥ 
मङ्गल, वृध, बृहस्पति भौर शनि कायोगहो तो शुर-वीर, 
निधन, सत्य शौच से युक्त, विद्वान्‌, वाद करनेवाला ओौर युक्ति से 
बोलनेवाला मनुष्य होता है ॥ ३२॥ 
मोमज्ञभृगुमन्दानां सारमेयरूचिभवेत्‌ । 
मरलऽन्यपुष्टो योद्धा च दटाङ्गो जायते नरः ॥ ३३ ॥ 
मङ्गल, बुध, शुक्र ओर शनि कायोगहोतो कृत्ता सरीखी रुचि. 


युक्त, मल्क) अन्य से पृष्ट, योद्धा भौर दृढ अंगवाला होता है ॥ ३३॥ 








भाषाटीकासहित १५६ 
मोमेज्यभृगुमन्दानां भिरने साहसप्रियः । 
घनी सतेजाः ब्वीरोकः कितवो जायते नरः ॥ ३४ ॥ 

मद्र, बृहस्पति, शुक्र तथा शनि इनका योग हो तो हठी, घनी. 


तेजस्वी, स्त्रियों मे चंचर ओर धूतं होता ह ॥ ३४॥ 


युधेञ्यसुगुमन्दानां योगे कामातुरो नरः। 
दिधेयभृत्यो मेधावी तीव्रः लाख्लरतो मवेत्‌ ॥ २५ ॥ 
वृध, वृहस्पति, शुक्र तथा शनि कायोगहो तो कामी, भृत्योंसे 
` क रानेवाला, बुद्धिमान्‌, तीक्ष्ण प्रकृति, शास्त्र मे रत होता 
।॥ २५ ॥। ्‌ 


अथ पञ्चग्रहयोगाः 


वहुश्रपश्चो दुःखी च जायाविरहतोऽपि सः 
न ष [च्‌ हि < 
सर्धं जीव पयन्तेनरः ल्यासश्चमिग्रहः । १ ॥। 
सूये, चन्द्र, मंगल, बुध तथा बृहस्पति इनका योगहोतो बहक | 
मायावी, दुःखी तथा स्त्रीके वियोगवाला हता है।। १॥ 
गतसत्यो बन्धरीनः परकमकरो नरः । 
२ ; विः ॥ २५ 
कंरीबस्य च सखा ूयंधन्द्रारु धरमायन्‌ 
सूयं, चन्द्र, मंगल, बुध तथा शुक्र य प्रद हों ती सत्यहीनः बन्धुहीन, 
पराये कमं को करनेवाला ओर हिज का सला हीता दै॥ २॥ 

[9 ह (~ 1 
अटपायुविकलत्रश्च दुरो सुदविबाजतः । 
रबीन्दुभौमन्ञाकीणां योगे वन्धनभागपि ॥ ३॥ 

सूये, चःद्र, मंगल, बुध ओर शनि ये ग्रह ए जगह हौव क छ 
११६॥  स्वरीरहित, दुखी, पृत्ररहित ओर बन्धन का भागा हत 
॥ ३॥ । 


जा 


१५२ खुरनचन्दरिका 
जात्यन्धो बहुदुखी च पितमातृपरििररितः। 
गानश्रीतो नरो भनुचन्द्रारगरमागेषेः || ४ ॥ 
सूयं, चन्द्र, मंगल, गुरु तथा शुक्र ये ग्रह॒ एकत्रहों तो जात्ति वे 


अन्धा, बहुत दुःखी, पिता-माता से वजित ओर गने प्रीत्िवालां 
होता है ॥ ४॥ 


परद्रव्यहरयो योद्धा परतापकरः खलः; 
म ¢ < | 
समथा जायते वघ्रयचन्द्रारगुरुसौरिभिः।। ५॥ 


सूये, चन्द्र, मंगल, बृहस्पति ओौर शनि का योग हो तो पराया 
द्रव्य एटनेवाङा, योद्धा, रोगों को सन्ताप देनेवाला, दुष्ट तया समं 


होता दहै। ५॥ 
स गं 
मानाचारधनेहीन परदाररतो नरः | 


५ 


क 8 
एकस्थ्जायते मानुचन्द्रारमगसौरिमिः ॥ ६ ॥ 
सरं, चन्द्र, मंगल, शुक्र तथा शनि इनका योग हो तो मान, 
आचार तयाधनसेहीनहो परारईस्त्रीसे भोगकरे। नी 
राजमन्त्री भूरिवित्तो यन्वज्ञो दण्डनायकः | 
ख्यातो जनो यशष्वी च र्ीनद्नेज्यमार्भवै! | ७ ॥ 
सुय, चन्द्र, बुध, वृहस्पति तथा शुक्र ये एक जगह होँतोराजाका 
मन्त्री, बहुत धनवाला, यन्तर जानेवाला, दण्ड देने का अधिकारी, 
विख्यात भौर यशस्वी होता है ॥ ७॥। 
परानमोजी सोन्माद्‌ः प्रियतप्ध वञ्चक! । 
^ ¢ ९ 
उग्रो भीरुनरः षयचन्द्र्ञगुरुसौरिभिः ॥ ८ ॥ 
सूये, चन्द्र, बृध, गुर तथा शनि ये एक जगट स्थित हों तो पराये 
अन्न का भोजन व्रनेवाा, उन्मादी, प्रिय जनौँंको दुःख देनेवाखा, 
ठग, भयानक तथा उरपोक होता है ॥ ८ ॥ 
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ज्र, 41 
धनपूत्रसुख्हीनो सत्युत्साही च लोम्नः 
दीर्घो मवति षर्येन्दुबुधश्ुकशनेस्चरेः ||  ॥ 
सूये, चन्द्र, ब॒, शुक्र ओर रानि ये एक जगह स्थित हों तो धन, 
पुत्र ओर सुख से हीन, मृष्यु मे उत्साहवाला ओौर अधिक रोमोवाला 
होतादहै।९॥। 
इन्द्रजालरतो वागी चरचित्तोऽङ्गनाप्रियः। 


प्रायश्चः चात्रभिभीतो रथीन्दरीज्यसितासितैः ॥ १० ॥ 
सू, चन्दर, ब्रहस्पति, शुक्र ओर शनि ये एक अगह्‌ स्थित हों तो 
इन्द्रजाल ( बाजीगरी विद्या ) में निपुण, युक्ति से बोकनेवाला, स्तिधों 
का प्रिय ओर प्रायः अपने शतरुमों से उरनेवाला होता है ॥ १०।। 
स्फीतो बहुहयः कामी नरोऽज्ञोकरुच भूपतिः । 
र्यारज्ञेञ्यशुक्राणां योगे भूपतिवर्लमः ॥। ^^ । 
सूये, मंगल, बध, बृहस्पति तथा शुक्र ये एकं जग हों तो समृद्ध- 
मान्‌, बहुत अश्वोंवाला, कामी, शोकरहित, सेनापति ओर राजाका 
प्रिय होता दहे। ११॥ 
पिक्षामोगी च रोगी च नित्योद्धे¶ी मरीमषः । 
जीर्णो नरो मालुभोमज्ञजीवशनिभि मवेत्‌ ॥ १२ ॥ 
सूयं, मगल, वुघ, बृहस्पति ओर शनि ये एरु जगह होतो भिक्षा 
का भोजन करनेवाला, रोगी, नित्य उद्विग्न, मचत तथा जीणं 
होताहै।॥१२॥ 
व्याधिभिः श्त्रुभिग्रस्तः स्थानभ्रष्टो व | 
नरः स्याद्विलः घमंङगमृगुसोरिमिः ॥ ९९ ।, 
ये, मंगल, बुध, शुक्र ओर शनि ये एक साय हं ता घर व्याधि 
ओर शत्रुओं से पीड़ा हो, स्थान से श्रष्ट हो, भूखों मरे ओर सदा 
विक रदे ॥ १३॥ 
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चिज्ञो विचारवांश्चेव घातुयन्त्ररसायने । 
नरः प्रसिद्धो रव्यारणुरुश्ुक्राङिंभियतैः ॥ १४ ॥ 
सूये, मङ्ख, गुर, शुक्र ओर शनि ये एकर जगह हों तो पण्डित, 
घातु-यन्त्र तथा रसायन में विचारवान्‌ ओर प्रसिद्ध मनुष्य होता 
है ॥ १८ ॥ 
म्जिश्रियः श्वेता धार्मिको गुरुसम्मतः । 
द्यावः घूयसोस्पेज्यभृगुपुत्रषनेश्चरैः ।। १५ ॥ 
सूये, बुध. वृहस्पति, शुक्र ओौर दानि इनका योग हो तो मिं का त्रिय, 
ास्तरवेत्ता, धामिक, गुरु का सलाहकार ओर दयाल होता है ॥ १५ ॥ 
साधुः क्रभषदहीनञ्चव धनविचयादुखासिितः | 
~ मै ५६. 
वहुमित्रो नरश्चन्द्रमोमज्ञगुरुमागवेः | १६ ॥ 
जिश्चके चन्द्र, म॑द्खल, बुध, बृहस्पति ओर शुक्र ये एक जगह हों 


तो वह साधु. पापहीन, धन, विद्या तथा सुखसे युक्त ओर बहतेरे 
1. है ॥ १६॥ 8 5 5 


परान्नपाचको निस्वो मलिनिस्तिमिराप्रयी | 
नरो भवति चन्द्रारजीवशुक्र शनेः वरैः || १७ || 
चन्र, मङ्ख, गुर, शुक्र ओर शनि इन ग्रहों कायोग हो तो परान्न- 
पाचक ( रसोइया ), दरिद्र, महिन ओौर तिमिर रोगी होता है ॥१७॥ 
बहुभित्रारिपषक्ष्छ्व दुःखीलः परषीडकः। 
मानी नररचन्दर मोमवुधशुक्रशनेश्चरेः ॥ १८ ॥ 
चन्द्र, मङ्गल, बुध, शुक्र ओर शनि ये ग्रह एक जगह हौं तो बहुत 
मित्र तथा शत्रुओंवाङा, दृष्ट स्वमाव, परपीडक ओर अभिमानी 
होता है ॥ १८ ॥ 


राजमन्त्री राजतस्यो लोकपूज्यो गणाधिपः । 
चन्द्रज्ञगुरशुक्राक्रियोगे जातो भवेन्नरः || १८ ॥ 














भाषाटीकासहिता १५७ 
चन्द्र, बुध, गुर, शुक्र ओौर शनि एक जगह हों तो राजाका 
मन्त्री, राजा के समान माननीय, छोकपूज्य ओर अनेक मनुष्योका 
स्वामी होतादहै। १९॥ 
अख्ोस्तामक्षो निःस्वः सोन्मादो राजवर्लमः । 
निद्राहरो मोमवुषजीवश्रक्र सनेधरः ॥ ०२ ॥ 
मंगल, बध, गुर, शुक्र ओर शनि इनका योग हो तो शोकरहित, 
तामसी । क्रोधी ), दरिद्र, उन्मादी, राजा का प्रिय ओर निद्राके वश 
मे होनेवारा मनुष्य होता है ॥ २० ॥ 
१.८ अथ षडग्रदयोगा, 
विद्याघमेषनेयेक्तो बहुमाषी च भाग्यवान्‌ । 


र्थाचेः शयुक्रपर्न्ते्कमो मवति षडर १ । १॥ 
सू, चन्द्र, मंगल, बुध, गुद ओर शुक्र ये एक जगह हों तो 1 0 
विद्या ओौर घन ते युक्त, बहत बोढनेवाा तथा भग्यत्रान्‌ ह 
है ।॥ १॥ । 
परकायंरतो दाता शुद्धारमा चश्चरकृतिः । 
पडभिगरह्विना शुक्रं रमते विजने जनः ॥ ` 4 ५, 
शुक्र को छोडकर, सूयं, चन्द्र, मंगल, बुध, वुर्पति ओर शति 
छः ग्रह॒ यदि एक्त्रहोंतो पराये काम मे रत, दानी, गुद अमा 
चर आकारवाला होता है ॥२॥ १ 
षंशयी सुभगो मानी र्यतो युद्धेऽरिमद्कः । 
विना जीवं ग्रहैः षडमिवनादौ रमते जनः ।' ॥ 
सूथे, चन्द्र, मगल, बुध, शुक्र तथा यति ये छः ग्र ८ 
तो संशय शक्त मनवाला, सुन्दर, एेश्वयैवान्‌, मानी, विषयात, तं 
शत्रुओं को परास्त करनेवाला ओर वन आदिमे विचैरने क 
होता है ।॥ ३॥ 


एक जगद दही 





१५६ ख्ग्नचनद्दिका 
५ ^~ 
` अग्रियो रणोत्साही पिक्चुनः क्रोधलोभवान्‌ । 
अकेन्दुभोमशुक्राज्यमन्देध सुमगो नरः| ४ ॥ 


सूये, चन्द्र, मंगल, गुर, शुक्र, शनि ये ग्रह एक जगह हों तो धन 
का प्रमी, युद्ध मे उत्साही, चुगल्खोर, क्रोधी, लोभी, सुन्दर ओर 
रेदवयंवान्‌ होता है ॥ ४॥ 


करत्रहीनो निद्रेव्यो राजमन्त्री क्षमायुतः | 
रवीन्दुबुधजीवास्फुजिन्मन्देः सुभगो नरः ॥ ५ ॥ 
सूर्य, चन्द्र, बुध, गुर, शुक्र गौर शनिये एक जगह हो तो स्त्री ओर 
द्रव्य से हान, राजा का मन्त्री तथा क्षमाशीर होताहै॥ ५।, 
धनदारसुते्हीनस्तीथेगामी वनाभितः | 
र्याररोञ्यशुक्राकपुत्रयो गे वेरः ॥ ६ ॥ 
सूर्यं, मंगल, बुध, गुर, शुक्र ओर शनि ये एक जगह हों तो धन, 
स्त्री ओर पुत्र से हीन, तीथयात्री ओर वनवासी होता8। ६॥ 
धनी पुत्री बुचिमन्त्री बहुभायों चृपप्रियः । 
विना धगर पडि; प्रतापी जायते नर; ॥ ७ ॥ 
चन्र, मंगल, बुध, गुर, शुक्र ओौर शनि ये छः ग्रह॒ एक नगह हों 


तो धनी, पुत्रवान्‌, पवित्र, मन्त्री, बहुत स्त्रियोवाडा, राजाका प्रिय 
मौर प्रतापी होता है ॥ ७॥ 


प्रायो द्र मूख षडमिर्वा पश्वमिग्रहैः । 
अन्योन्यदशनात्तपां  फलमेततप्रीतितम्‌ ॥ ८ । 


छः या पाच ग्रह एक जगह हों तो जातक दरिद्र ओौर मूखं होता है, 
परस्पर दृष्टि सम्बन्धहोनेसे ही यह्‌ फल कहा गया ।॥ ८ ॥ 
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अथ नाभसयोगा, 
नौ कायोग - 
तेग < 
रग्नात्सप्तसपयन्तेगरहेः सवः शुमाशुभेः। 
क्रमेण संस्थितः प्रोक्तो योगो नौकामिधो बुधैः | १॥ 
यदि लग्न से सातवें घर तक क्रमशः शुभाऽगुभर ग्रह निरन्तर 
स्थित हो तो उसे नौका कहंगे ॥ १॥ 
अन्योपजीवविभवो बह्‌।युः ख्यातकीतिंभान्‌ । 
कृपणो महिनो छन्धो नोयोगे चश्चरो नर! ॥ २ ॥ 
नौकायोग में जन्म ठेनेवाला मनुष्य पराधीन वत्ति, धनी, 


विख्यात, बहुत आयुवाङा, की्तिशाली, कृपण, मलिन, रोभी तथा 
चल होता है। २॥ 


कटयोग- 


चतुर्थास्कमेपयंन्तैः क्रमेण पतितेग्रहैः । 
विख्यातः कूटन।माऽसौ योगः प्रोक्तो मनी षिभिः।। ३ ५ | 
यदि चौथे घर से दशवे घर तक क्रपशः निरन्तर प्रह षष ह तो 
उसे पण्डितजन कूटयोग कहते हँ ।॥ ३ ॥ 


मिथ्यावादी शढः करः कितथो बन्धुपालकः । 


निष्किशनः रैरषाप्री कूटयोगमयो नरः ॥ ४ । ष ~ 
कूटयोग में उत्पन्न मनुष्य मिथ्या विवादी, सूठ, करर घूत, ब्‌ 
का पककर, द्र्यहीन ओर पवतवासी होता है| ४॥ 
छत्रयोग-- 








न 


सप्रमारलग्नपयन्तैः तेरे स्मः शुभाउशुमः 
15 = ौ 
्त्रयोगः समाख्यातो बह्मरुद्रादिमिः सुरैः ॥ * ।' 





१५ लखग्नचन्द्रिका 
यदि सातवें घर से लग्न पयन्त गुभाऽ्युभ ग्रह पड़े हों तो ब्रह्मा, 
शिव आदि देवता उषे छत्रयोग कहते हैँ ।। ५ ॥ 
प्रकृष्टघीदंयादटुश्च दीर्वायुः स्वजनाश्रयः 
वयसि प्रथमेऽन्त्ये च सुखी शषत्रप्रियो चरः ६ ॥ 
इस योग में जन्म लेनेवाला मनुष्य उत्तम बुद्धियुक्त, दयालु, 
दीर्घायु, स्वजनों का आश्रय ओौर पहृटी तथा पिछली अवस्था सें 
छत्रधारी राजा होता है॥ ६॥ 
कामुंक्योग- 
=, ५ न क 
दशमाश्च चतुथान्तंगगनेनदरः शुमाञशुभेः । 
गतंयांगः काशचुकाख्यः खूयातोऽसो षण्डितोत्तमेः ।। ७ | 
यदि दशवे धर से चौथे घर तक क्रमशः शुभाशुभ ग्रह्‌ पड़ेहों तो 
उत्तम पण्डितो ने इसे कामुकयोग कहा है ।। ७ ॥ 
वयोमध्ये भाग्यहीनो गुप्तिपालो वने श्तः। 
~ © 
भिथ्यावादी च चौरश्च का्युके जायते नरः ॥ ८ ॥ 
कामुंकयोग में जन्म लेनेवाला मनुष्य जे का रक्षक, वनवासी, 
अवस्था के मध्यमे भाग्यहीन, क्ूठा ओर चोर होताहै।॥ ८॥ 
वज्र-यव-पद्मयोग - 


६ ५ 
लग्नास्तयोग्रहैः सोभ्येः पापैश्च सुदकमेगैः | 
वजः स्याद्विपरीतस्थेयवः पद्मं च मितेः ।। ई | 
यदि खगन ओर सातवें घरमे शुभग्रह हों, चौथे, दशवे वरमें 
पापग्रह बेठे हों तो वज्योग कहा जाता है । यदि इससे विपरीत प्रहु 
की स्थिति हो तो यवयोग होता है। यदि इन चारों धरोंमें ज्ुभादुभ 
मिश्रित ग्रह पड हों तो पद्ययोग होता है।॥ ९॥ 
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वच्रयोग-- 
सुखी च सुभगः शरौ मध्ये माग्वेन वर्जितः । 
नि स्नेहञ्च विरुद्धश्च वजरयोगे खलो नरः ।। {° ॥ 
वज्योग मे जन्म केनेवाखा सनुष्य सुखी, सुन्दर, एेश्चयंवानुः 
शुर-वीर, मध्य अवद्या में भाग्यहीन, रश्च स्वभाव ओर विरुद्ध भ्रकृति 
काटोतादरै। १०॥ 
दाता च स्थिरचित्तश्च वतादिनिषधृतः। 
मध्ये सुखाथुपुण्याव्ये ययोगे जनो भवेत्‌ ॥ ११॥ 
यवयोगमे जन्म केनेवाला प्रनुष्य दानी, स्थिर चित्त, व्रत-नियमों 
से युक्त. मध्य अवस्यामे सुबी, धी ओर पुण्पाला होता है ॥ ११॥ 
स्थिरायुदीर्धकाविंश्व  कान्ताञुमश्तेयु तः । 
भूयो गुणमदैवक्तः पञ्चपोगे जनो मवेत्‌ ।॥। १२ ॥ 
पद्मयोग पे जनप पनेवाला मनुष्य स्विर आयु, दीर्ध कीति, 
संकडों स्त्रियों गौर गुणमद से युक्त होता है ॥ १२॥ 
वापी-शकट-विहुंगयो ग - 
कन्दराद्‌ द्वितोयगे स्तरर्पी वापि वतीयगेः। 
शकटं वाऽस्तलग्नध्यतरिहमैः सु बकंगैः ।॥ १२॥ 
यदि केन्द्रे दूपरे षरमें अर्थात्‌ चारों परणङ़र्में सव ग्रह ( 
हों या तृतीय केन्र अर्थात्‌ चारों आपोक्लिम पे सब ग्रह स्थित दी तो 


र ९ गे 
वापीयोग होता है) सात्त्व घर ओरल सब्र भरर ४ क 
शर्ट योग होता ड । चौथे तया दशके घर ते स्प्रहदौंतौ 
योग होता है ।॥ १३॥ # 
वापौयोग - 


निपुणो निधिङर्येषु स्थि्धन्वः सुखंयु वः | 
प्रष्टु खनेत्रश्च तमो वाप्यां नरः सदा ॥ ९५४ | 
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वापीयोग मे जन्म पानेवाखा मनुष्य सब कामों मे निपुण, स्थिर 
दरभ्यवाका, सुखी, अतिशय प्रसन्न मूख ओर नेत्रवालाहो ओर सदां 


प्रसन्न रहे ।॥ १४॥ 
दाकटयोग- 


मृखः कभा्यो रोगातंः चकटप्राप्रजीषिकः | 
निःस्वो बन्धुविदहीनश्च शकटे जायते नरः ॥ १५ ॥ 
यदि गकटयोगमें जन्म हो तो मूखे, दृष्ट स्त्रीवाला, रोगस 
पीडित. शकट ( बेलगाड़ी ) से जीविका करनेवाङा, दरिद्र त॑था 
बन्घुहीन होता है ।॥ १५ ॥ 
विह्‌ ्खयोग-- 
भ्रमणेऽतिरुचिहु ष्टः सुरत्राप्न जीविकः । 
निकृष्टः करदग्रीतो विदङ्ग मानवो मवेत्‌ ॥ १६ ॥ 
विहग योग में जन्मे पानेवाला मनुष्य ध्रमणसे प्रेम रखनेवाखा, 
मेथुन करके जीविका चकानेवाङा, निकृष्ट ओर कलही होता है ॥१६॥ 
चक्रयोग-- ` 
अर्थादकान्तरस्थेरच ्रहेजलथिरूच्यते । 
लग्नादेकान्तरस्थेश्च षक्र ॒सर्वैग्रहैः स्म्रतम्‌ ॥ १७ ॥ 
यदि दुसरे घर से एक अन्तर करके सब ग्रह॒ ( अर्थात्‌ २।४।६।८। 
१०।१२ ) स्थानों में स्थित हों तो जल्धियोग होताहै ओर यदि 
लग्न से एकान्तर स्थानों ( अर्थात्‌ १।३।५।७।९।११ ) मे सब ग्रह 
स्थित हों तो चक्रयोग होता है । १७ ॥ 
जकधियोग- 
बह्मथरत्नसम्पन्नः पुत्री मोगी जनप्रियः। 
सुखीलः स्थिरचित्तरव जरधो जायते नरः ॥ १८ ॥ 
जलधियोग में जन्म पानेवाला मनुष्यं बहुतेरे द्रव्य तथा रत्न से युक्त, 
ुत्रवाक्ा, भोगी, सवका प्रिय, सुशीर ओर स्थिरचित्त होताहै ॥१८॥ 
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प्रणताशेषभूषालाः सत्सेवित पदाम्बुजः । 
चक्रयोगे सम्रत्पन्नो महाराजो भवेन्नरः ।॥ १८ ॥ 


 चक्रयोग में जन्म पानेवाले मनुष्य को सब राजा प्रणाम करते, 
ब्रडे छोग भी उसके चरण-कमल कीसेतरा करते है, वह एेता उत्तम 
राजाटोतादहै।। १९॥ 


हक, श्युद्धाटकयोग- 
धनस्थाने त्रिकोणे च गरेः सर्वहरं स्मृतम्‌ । 
लग्नत्रिकोणनेः खेटः शृद्धाटश्ुदाहूतम्‌ ॥ २० ॥ 
यदि दूरे, वें ओर पांचवें घर मे सब ग्रह हों तो वहं हरूयोग 
होता है। यदि ग्न ओौर नवे घर में सब ग्रह्‌ स्थित ही तो श्युङ्खाटक 
योग होता दै।। २०॥ 
बह्ान्नी च दश्री च कषक बन्धुत्रजितः। 
सोद्ेगो दुःखितः प्रेष्यो हर्योगभयो नरः ॥ २१॥। 


हि . दस हल्योग मे जन्म पानेवाला मनुष्य बहुत भोजन करनेवाला, 
दरिद्र, किसान, बन्धुजनो से रहित, उतावला, दुःखित ओर आज्ञाकारी 
होता है।। २१॥ 
हास्यवक्तरः श्चुभाचारो चुषमीतः करित्रियः । 
धनाद्यो युवतिप्रे्यो योगे शृङ्गाटके नरः ॥ <^ ॥ 
श्युद्धाटक योग मे जन्म केनेवाका मनुष्य हुंसमुख, शु आचरण 


> 


करनेवाला, राजा से भयभीत, क्षगडाल्‌, धनाढच ओर युवती स्त्रीका 


गुलाम होता है ॥ २२॥ 


| 


लग्नमारभ्य केन्द्रेभ्यो चतगृहगतेग्र | 
यु९-बाणौ शक्ति-दण्डो चसारोऽमी स्मरता बुधः ॥ २३ ॥} 
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5 खगन से ठेकर (चारो केन्र से चार घर में अर्थात्‌ ( १।२।३। 
म्‌, ४।५।६।७ मे, ७।८।९।१० मे, १०।११।१२।१ में ) सब पर 
स्थित हों तो पण्डित जनों ने यथाक्रम से गुप, बाण, शक्ति ओर द 
येचारयोगकहैरहै। जंसे-लग्न, दुसरे, तीसरे ओर चौथे घर 
„ सब ग्रहहतो यूपयोगहोताहै। इसी तरह बाण आदि योगों व 
भी जानना चाहिये ॥ २३ ॥ 
यूपयोग - ॥ 
आत्मरक्षारतस्त्यागी सुखसत्यत्रतेयंतः । 
विष्टो मन्त्रवादी च यूपयोगे नरो भवेत्‌ |¦ २४। 
यूपयोग में जन्म पानेवाला मनुष्य अपनी रक्षा में तत्पर, त्यागी 
सुखी, सत्य ओर नियमसे युक्त, श्रेष्ठजन जौर मन्त्रवादी होता है ।२ ४ 
बाणयोग- 
शरकत्तां दस्युसेवी मांसादो मृगवन्धकः | 
हिंसकः शिरपकारी च शरयोगोद्धबो भवेत्‌ ॥। २५ ॥ 
शर (बाण ) योग में जन्म पानेवाला बाण बनानेवाला, चोरो क 
साथी, मांस भक्षणकारी, मृगोंको बाधनेवाला, हिसक भौर शित्पी 
होता है ।॥ २५॥ 
दाक्तियोग- 


चिरायुयंदवदक्ष्च सुभगः सुस्थिरोऽलसः । 


नीचो दुःखी ददिथ शक्तियोगे भवेन्नरः || २६ ॥ 
' शक्तियोग में जन्म पानेवाङा मचूष्य दीर्घायु, युद्ध में चतुर, सुन्दर, 
देइवयं वान्‌, सुस्थिर, आलक्षी, नीच, दुःखी ओर दरिद्र होता है ।॥२६। | 
दण्डयोग-- 

निस्वो नष्टसुतन्लीको बन्धुबाद्यः सुनिघणः। 


नीच्रेष्यो दुःखितश्च दण्डयोगे भवेन्नरः ॥ २७ ॥ 
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दण्डयोग मे जो मनुष्ब जन्मे वह॒ दरिद्र, पू्रहीन, स्वीहीन, 
 बन्धुहीन, दयालु, नीचो का आज्ञाकारी ओर दुःखित होता हे ॥ २७ ॥ 
अधंचन्द्र, गदायोग- 1 
केन्द्रादिभिन्नस्थानेभ्यः सप््छक्चगतेग्रहैः । 
अर्धचन्द्र गदां प्रोक्ता केनद्रात्पा्वदय स्थितैः ॥ २८ ॥ 
यदि केन्द्र से भिन्न स्थानोंसे ठेकर सात राशि तक क्रमशः प्र 
चड़ हों तो अधं चन्द्रयोग होता है। यह योग आठ प्रकारका होता दै 
ज्ैसे- द्वितीय से अष्टम तक एक, तृतीय से नवम तक द्वितीय, पचम 
ञे एकादश तक तृतीय इत्यादि एसे ही छठा, आवा, न्वा, एकादश 
जीर दादश स्थानो से जाने। यदि केन्द्र स्थानों की दोनों ओर स्थित 
दातो ग्रह पड़ हों तो गदायोग होता हे ॥ २८ ॥ 
बली राजप्रियः कन्तो देमरलनररंकतः। 
र 
अर्धचन्द्र चमूनाथः सुभगो जायते नरः ॥ २८ ॥ 
अधं चन्द्रयोग मे जन्म पानेवाखा मनुष्य बलो,राजा का ्रिय,सुवर्ण- 
रत्न से भूषित, सेना का पति, सुन्दर ओर एेड्वयैवान्‌ होता है ॥९ ९॥ 
शास्त्रे योगे प्रवीणश्च सदो युक्ताथेतत्परः । 
यञ्वा धनी सुप्रसन्नो गदायोगोद्धबो नरः ॥ २० । ॥ 
गदायोग मे जन्म केनेवाला नर हास्त ओर योग प्रवीण, शीघ्र ही 
योग कायं मे तत्पर, यज्ञ करनेवाला, घनी, सुन्दर ओर प्रसत हीता 
॥ २३० ॥ 
र एकादिभिः स्थितैः सनैग्रहैरगोलो युगः क्रभात्‌ । 
शूलकेदारपालाश्च दामिनी वीणया सद ॥ २ १॥ 
यदि एक से सात राशियों तक सब ग्रह पड़ हों तो क्रम से गौ, 
युग, शु, केदार, पाञ्च, दामिनी ओर वीणायोग होते है । अथात्‌ जिस- 
क्रिस एक स्थान में सातां ग्रह पड़े हों तोगोल, द) स्थानों मे जह- 
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तहां सब प्रह हौ तो युग, तीन स्थानौ मे शु, चार स्थानों मे केदार 
पाच स्थानों में पाश, छः में दामिनी गौर सात स्थानोंमें सातां भ्र 
पड़े हों तो वीणायोग होता है॥ ३१॥ 
गोकयोग- 
विद्याहीनो धनेहीनो मानहीनोऽतिदुःखितः । 


गोलयोगे सद्ुत्पन्नो मलिनो जायते नरः || ३२ ॥ 
गोरयोग में जन्म पानेवाला मनुष्य विद्याहीन, धनहीन, मानहीन, 
दुःखित तथा मलिन होता है ॥ ३२॥ 
युगयोग-- 
पाखण्डभाग्यो निद्रम्यः पुत्रमाठ्विवजितः। 
युगयोभे धमंहीनो लोकनिन्धोऽपि जायते ॥ ३३ ॥ 
युगयोग में जम पानेवाला पाखण्डी, घनहीन, पुत्र ओर मातासे 
हीन, धमेहीन तथा लोक मे निन्दित होता है ॥ ३३ ॥ 
गुरयोग-- | 
तीक्ष्णोऽलसो निधनश्च दिस्लः शरो बहिष्ठृतः । 
संग्रमटन्धशब्दश्च शल्योगे जनो मवेत्‌ ॥ ३४॥ 
शुरुयोग मेँ जन्म पानेवाला मनुष्य हिक, आलसी, तीक्ष्ण प्रकृति, 
निधन, शरीर, समाज से बहिष्छेत, युद्ध मेँ भ्राप्त शब्द अर्थात्‌ 
खिताब पानेवाल्ा होता है ॥ ३४॥ | 
केदारयोग- | 
कृषो रतः सत्यवादी स्ववाहुविदितोद्यः । 
धनी सुखी चञ्चलात्मा केदारोत्थो नरो भवेत्‌ ॥ ३५ ॥ 
केदारयोग में उत्पन्न मनुष्य खेती करनेवाला, सत्यवादी, अपनी 
भुजाके बसे कमानेवाला, धनी, सुखी ओौर चर स्वभाववालखा 
होता है।॥ ६९ ॥ 
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। 


पाशयोग- 
कयं दक्षः प्रपञ्ची च बहुभाषी च बन्धुमाङ्‌ | 
विक्ञीलो बहुलक्ष्भीङः पाशे भृत्ययुतो भवेत्‌ ।। ३६ ॥ 
पारायोग मे उत्पज्न मनुध्य कायं में चतुर, मायाबी, बहुत बोलने- 
1, शील रहित, बहुत धनी ओर सेवको से युक्त होता है । ३६॥ 
उपकारौ धनी मृदः पञ्चुपुत्रसम॒द्धिमान्‌ | 
दामयोगमषो रोके रस्नेभवति पूरितः॥ ३७॥। 
दामयोग में उत्पन्न मनुष्य उपकारी, धनी, मूढ, पशु-पुत्रादिकों कौ 
मरद्ध से युक्त तथा रत्नों से विभूषित होता है ॥ ३७ ॥ 
वौणायोग-- 
नृत्यगीतप्रियो नेता बहुभृत्यो धनौ सुदी ¦ 
कार्येषु निपुणो लोके वीणायोने च जायते ।। ३८ ॥ 
वीणायोग म उत्पन्न प्राणी नुव्य-गीत का प्रेमी, नायक, बहुत 
श्रत्योवाला, धनी, सुखी ओर सभी कार्यो म निपुण होता है 1 ३८ ॥ 
दविस्वभावे स्थिरे टेरे च स॒कठेः स्थितः । 
नलोऽथ भुखलो रञ्ज्योँगाः प्रोक्ताः पुरातनः ॥ ३८ ॥ 
हिस्वभाव, ध्थिर वा चर राशियों पर यदि सब ग्रहों की स्थिति 
हो तो क्रम से पुरातन पण्डितं ने उसे नल, मुसल, रज्जु अथात्‌ 
द्िस्वभाव राशि मे सव ग्रह स्थित हो तो नल, स्थिर मे मुसल भर 
चरमे रज्जु कहादहै।३९॥ 
नल-मुसर-रज्जुयोग - 
न्युनातिरिक्तदेदश निपुणो घनसश्चयी । 
। बन्धुभ्रियः सुरूपश्च नस्योगे भवेन्नः ॥ ४० ॥ 
 नख्योग में जन्म पानेवाछा नर हीन अङ्खवाला, निपुण, धत 
ग्रही, बन्धुभों का प्रिय ओर सुरूपवान्‌ होता है । ४० ॥ 


( ~> --7 नि ५ 
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राजमान्यो धृनंयुक्तः ख्यातः पुत्री नृपप्रियः | 
सरे स्थिरचित्तथ कर्मोदयुक्तश्च जायते | ४१ ॥ 


मुसख्योग में उत्पन्न मनुष्य राजा से मान पानेवाङा, धनी, 
प्रवान्‌, राजा का त्रिय, स्थिर चित्तवाला ओौर काथं मे उद्योग 
करनेवाला होता है ।॥ ४१॥ 
परदेशे द्रव्यमागी सुरूपो दानतत्परः । 
करः खलस्वमावच्च रज्जुयोगे जनो मवेत्‌ ॥ ४२ ॥ 
रज्जुयोग में जायमान मनुष्य परदेश में द्रव्य प्राप्त करनेवाला, 
रूपवान्‌, दान में तत्पर, क्रूर ओौर दुष्ट स्वभाव का होता है ।। ४२॥ 
माकायोग-सपंयोग- 
कैन्द्रस्थानेषु सर्वेषु श्मः सर्वेथ संस्थितैः | 
¢ ५ ति 
मालायोगः सवेपपेः सपयोगः प्रकीतिंतः || ४३ ॥ 


यदि सब शुभग्रह केन्द्र स्थानों भे ही स्थित हों तो मालायोग होता 
है। इसी प्रकार केन्द्र में सब पापग्रहु पड़ हों तो सपंयोगहोता है ।।४३॥ 


माखा-सपयोग-- 
ग, ¢ 
वच्ञवाहनभोगाधयुक्तः = कान्ताबुहसियः । 
मालायोगे स्त्पनः सुखी भवति सर्वदा ॥ ४४ ॥ 
मालायोग में उत्पन्न मनुष्य वस्त्र, वाहन, घन तथा भोग से युक्त, 
स्त्री ओर मित्रजनों का प्रिय ओौर सदा सुखी रहे ॥ ४४॥ 
करो निःस्वो दुःखितश्च प्रान्ने निरतः सदा । 
दौनस्च विषमो रोके धर्पयोगे प्रजायते | ४५॥। 
सपेयोग में उत्पन्न मनूष्यज्गूर, दरिद्र, दुःखित, पराये अन्न का 
भोजन करनेवाा, दीन ओर कटिर्‌ होता है ॥ ४५ ॥ 
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अथ वषा-धान्यादि-विचारः 
शाकं बह्िशुणं कृतवा य॒निभिरमागमाहरेत्‌ । 
शेषं नेत्रगुणं त्या पश्च पश्च नियोजयेत्‌ ॥ १ ॥ 
लब्धं वद्धिगुणं कृत्वा धान्यादिः सक्चमागतः । 
शून्ये पञ्चैव विज्ञेयाः स्वमेवं निरूपयेत्‌ ॥ २ ॥ 
वर्षा धान्यं वणं शीतयरुष्णो वायुश्च ब्ृद्धयः। 
वयश्च विग्रहश्चैव ज्ञेयमेवं क्रमेण च।॥२॥ 
वतमान शक का तीन से गुणा करे, उसमे सात का भागदे जो बाकी 
ो, गुना करके पचपच मिला दे । लन्ध अङ्क को तिगुना कर फिर 
तत का भाग दे,जो बाकी रहे उसमे पांचमिरवि। इसी प्रकार करता 
हे । यदि शून्य बचे तो उसे र्पाचही जाते। फिर क्रम से वर्षा, धान्य, 
ण, सीत, तेज (अग्नि), वायु, वृद्धि, क्षय तथा विग्रह इनको जाने । 
उदाहरण-शाके १८१५ है, इसको तीन से गुणा किया तो ५४४५ 
ए । इसमे सात का भाग दिया तो ७७७ बध हुआ । बाकी ६ बचे 
इसको दूनाकिया १२ हुआ । इसने पाच मिलाये तो १७ हए । 
१ तात्पयं निकला कि इस साल मे १७ विद्वा वर्षा है । 9 
७७ हए हैँ । इनको तिगुना कर सात का भाग दे, बाकी रहै में र्पाच 
मिला के धान्य ङन्ध को इसी तरह तिगुना कृरके सातका भाग देकर 
शेष मे पाच जोड़कर तृणादि का विचार करे ॥ १-२ ॥ 
शाकं शक्रगुणं दता भागो वदैरविधीयते । 
लेपे मेधा भवन्तीह चावर्ताद्या यथाक्रमम्‌ ॥ ४ । । 
वर्तमान शाके को चौदहसे गणा करचारकानाव दे, जो बाकी 
रहै उषसे क्रमशः आवत्तं आदि मेघ जाने ॥ ४ 
। आवतं चिन्तिता वृष्टिः समावते सु्ोभना । 
पष्ररे दुष्करा वृष्टो वपति सवेदा ॥ १॥ ` 





१६८ खग्नचन्दरिका 
अर्थात्‌ एक बचे तो आव्तं मेघ मे सोची हई वर्षा हो, समावत्तं 
मेघमे शुभ वर्षाहो, पुष्कर मे वर्षा दुकुभ दहो ओर द्रोण मेघमें सदा 
वर्षा होती रहै ।॥ ५॥ 
दशामि्दिवसैर्मासो मासचतुष्डेण लभ्यते दिवसः | 
दिवसद्येन घटिका धरिकायुग्मेन पलमेकम्‌ ॥ & ॥ 
दश दिन से एक मास, चार महीनों से एक दिन, दो दिन से एक 
घटी भौर दो घटी से एक पर उपलन्ध होता है । ( यह किसी दूसरे 
्रन्थ का शलोक य्हांआ पड़ादहै। क्योकि इसका पुवपिर सम्बन्ध 
माल्म नहीं पडता ) ॥ ६ ॥ 
धुवाङ्को दकशमिगेण्यो भानुना त्रिशचताऽपि च। 
पष्टिमिश्च दरेद्धगं दशा घ्रर्यादितो भवेत ॥ ७॥ 
धुवाद्कुको दससेगुणा करे, फिर बारह से गुणा करके तीस 
से गृणे, फिर साठसे भाग दे। तदनन्तर मु्पादिकों कौ दशा जाने ॥७॥ 
आदित्यात्‌ विगुणो रुः षयेचन्द्रयुतो गुरः । 
आदित्याद्‌ द्विगुणं भोमे मेलयित्वा शनिर्भवेत्‌ ॥ ८ ॥ 
चन्द्रमोमौ बुधो ज्ञेयः केतुश्च मङ्गनो यथां 
चन्रमाद्िथृणः शक्रो दशाचक्रुदाहूतम्‌ ॥ £ ॥ 
सूयं से तिगुनी राहु की दशा होती है । सूयं ओर चन्रमासे यक्त ` 
बृहस्पति कौ दशा, सृं से दूनी ओर मर्क से युक्त रनिकी दशा ` 
होती है । चन्द्रमा ओर मंगल की दश मिलने से बुध की दशा, मंगल 


के समानकेतु की दशा ओर चन््रमासे दूने समय तक शुक्र की दशा 
होती है ।। ८-९॥ 
अथ दशामुक्तमोग्यविचारः 


भयातध्य्यो गुखितिः स्ववर्ैरक्ता मभोगेः शरदोऽवरिष्टमू। 
हन्यात द्र्य ण तथव मास तथा खरामेण दिनानि देषाद्‌ ॥१॥ 








भाषाटीकासहिता १६९ 


जिस नक्षत्र में जन्म हो, उसके पूवं नक्षत्र की घटियों को साठ ६० 
पे न्यून कर उसमें इष्ट कार को जोड दे, यही भयात है । फिर जन्म- 
नक्षत्र की घटियों को पूवं ६०्में न्यन किये घटीमें जोड़दे, वदी 
भ-भोग होगा । अब भयात को नक्षत्रपत्तिके व्ष॑से गुणा दे, फिर 
भ-भोग घटी से उसमें भागदे। जो अङ्कु आवे, उसे ही वषं जाने । 
शेष को बारह से गृणा कर मास जाने । उससे भी रेष बचे, उपे 
तीससे गुणा कर भ-भोगका भाग देकर दिन जाने॥ १॥ 


तथेव षष्ट्या ६० धरिकाः पलानि 
३ विशोधयेदायुषि तत्र रेष 
आयुद्‌श्चामिश्च दज्लाहत। 
चेदन्तदंशचा स्यादशमभिरच भगेः ॥ २॥ 
जो बाकी रहे उसका साठसे गणा करके भ-भोग की घटियों का 
भागदे। जो ख्ब्धहो, उसे घटी जाने । पीछे साठ से गुणा करके 
भागदे, जो पल लब्ध हो, उसे घटी जान कर भोग्य दषा जाने । 
भोग्य दशा से जिक्षकी अन्तदेशा देखनी हो, उस ग्रह की दश को 
गृणा कर दशका भागदे, उस से ब्ध को मासादिक जानना 
चाहिए ॥ २॥ 
अथ परमोच्चध्थग्रहफरम्‌ 


= न. = 

पूणो धनैः परिजनः सुतदारकोे 
शण्डप्रतापनिङरेपिजितारिपक्षः । 

को पाङ्करो निजजनेः परिपूणमान- 


स्तु्गस्थिते दिनकरे मवतीह लोके । ८ | 
यदि सूयं परम उच्चकाहो तो मनुष्य घन, परिजनः पुत्र, ^ ् 
कोरा इनसे परिपूणं हो । उसका प्रचण्ड प्रताप बड़े, वह र~ 
जीते ओौर क्रोधयुक्त तथा अपने जनों से परिपूर्णं रहे ॥ १ ॥ 


0 र्‌ 





१७० लग्नचचन््रिका 


दाता भोक्ता प्रबुरयुवतीनायको विश्ववन्धु- 
नानाक्रीडापरिणतमतिश्वश्चलात्मस्वभावः । 
प रोते ध क 
पुत्रः पोत्रेहयगजरथेः पूर्णगेहो बविरासी 
चन्द्रं तद्ध भवति मनुजो लोकमान्यः प्रसन्नः ॥ २ ॥ 
यदि चन्द्रमा परम उच्च का हो तो दानी, भोगी, बहुत-सी स्त्रियों 

का पति, विशव का बन्धु, अनेक क्रोडाओों में लगी हुई बुद्धिवाखा, 
चल स्वभाव, पुत्र, पौत्रे, घोड़ा, हाथी तथा रथ से भरपूर, विलासी, 
रोगो मे मान्य तथा प्रसन्न रहता है ॥ २॥ 


चण्डप्रतापवशचिताखिलरोकपालः 
शच्प्रहारनिपुणो धनधान्यपूर्णः | 
रक्ताधिको रणधराु पुरः प्रयातो 
तुङ्गस्थिते क्षितिषते मनुजः प्रतापी | ३॥ 
यदि मंगर परम उच्चकाहो तो वहु अपने प्रचण्ड प्रतापसे सब 
राजाओं को वश मे करनेवाला, शस्त्र-प्रहार मे निपुण, धन-धान्य से 
परिपूणं, अधिक रक्तवाला, रणभरूमि में आगे रहनेवाला तथा प्रतापी 
मनुष्य होता है ।। 5 
अध्यापकः श्युभमतिन पतिप्रधानो 
लोकोत्तरातिविमवो गुणवाजुदारः । 
सत्कीतिमान्‌ सुतनयो निरज सुमित्र 
स्तुङ्धं बुधे भवति सवजनोपकारी ॥ ४ ॥ 
जिसके बध परम उच्चकाहो वह अध्यापक, रुभ बृद्धिवाला 
राजा का मन्त्री, बहुत धनी, गृणवानच्‌, उदार, श्रेष्ठ, कोतिमान्‌, सुन्दर 
पत्रोवाखा, रोगरहित, उत्तम मित्रोवाला ओर सब जनों का उपकारी 
होता है।॥ ४॥ 








भाषाटीकासहिता १७१ 


भूषण्डलीपतिरूदारमतिश्च दाता 
बरह्मात्मबोधविमलो बहुपुत्रपोत्रः । 
तीथानुरागहुदयो टरटदेदबन्धु- 
स्तुङ्ग गुरो नरपतिधेनवानुद्‌ारः ॥ ५ ॥ ` 
जिसके ब्रहस्पति उच्च का हो वह्‌ राजाओं में शिरोमणि, दानी, 
उदार बृद्धि, ब्रह्यात्मबोध से विमल, बहुत प्र-पौत्रोवाका, तीर्थो में 
अनुरागयुक्त हुदयवाला, दृढ शरीर, बन्धुयुक्त, उदार ओर धनवान्‌ 
. राजा होता है। ५॥ 
देशाधिपो दृष्टमतिः सुतः खमन्त्री 
योद्धा समस्तजनपाङनलब्धङ़ीतिः । 
चौरादिशासनपरः षुकषिः सुबुद्धि- 
तुङ्गे कथो इुरुपतिमनुजोऽ तिहृष्टः ॥ ६ ॥ 
यदि शुक्र उच्च का हो तो अनेक देशों का अधिपति, दृढ बुद्धि, 
सुम्दर शरीर, सुमन्त्री, योद्धा, समस्त जनों का पालन करने से रन्ध 
कीत्िवाका, चोर आदिकों को दण्ड देने मे निपुण, सुन्दर कवि, सुनबुद्धि- 
युक्त कुल का पति तथा अतिन्चय प्रसन्न मनुष्य होता है ॥ ९ ॥ 


+ ~. 


असागरं रितिपतिद ठदेहबन्धो 
हिस।रतो रणमुवि प्रथितग्रमावः। 
© 
हस्त्यश्चरत्नमणिमिः परिपुणगेहः 
र्यारमजे भवति तुङ्कगते मदुष्यः ।। ७ ॥। 
शनि यदि परम उच्चकाहो तो समुद्र पयेन्त पृथ्वी का रा । 
दृढ शरीर, बन्धु युक्त, हिसा में रत, रण-भूमि में विख्यात, 
अइव, रत्न तथा मणि इने भरपूर घरवाला होता है ॥ ७ ॥ 
भवति धरणिपारो नीचजाति; प्रतापी 
हयगजधनयुक्तो जातिवर्गे विरक्तः । 


ह॒स्ती, 


१७२ लग्नचच्िका 
ङृटिरमतिरनीतिम्‌रिमाण्डारयुक्त- 


स्तमति मिथुनस्थे जायते मानवेन्द्रः ।। ८ ।। 
यदि राह मिथुनकाहोतो नीच जाति, किन्तु प्रतापी राजा होता 
है । घाड, हाथी, धन से युक्त ओर जाति के छोगोंसे विरक्त रहता 
है । वह कुटिल बृद्धि, नीतिहीन, बहुत धनी तथा राजा होता है ॥८॥ 
अथं रव्यादीनां परमोच्चांशाः 
दन्ाशेऽकरः शशी श्यंरे भौमोऽष्टाविंशके तथा । 
बुधः पञ्चदश च पश्चमांरो बृहस्पतिः।। १॥। 
विक्षर शुको विशत्यंशे शनेधरः | 
संहिकेयर्च व्िद्टांगे परमोच्चं प्रकोतितम्‌ || २॥ 
सूयं का दश अश, चन््रमाका २ अंश, मंगर का अट्‌ठाईस अंश, 
बध का १५ अंश बृहस्पति का५ अंश, शुक्र का २७ अश, रानि का२० 
अंश्ओौर राहुकाभी २० ही अंश तक परमोच्च कहाताहै।। १.२॥ 
इति भाषाथेस्युक्ता ज्यौतिषे लग्नचन्द्रिका । 
वासुदेवेन सशोध्य परार्थाय परिष्कृताः ॥ 
रराक्षिनखतुल्येऽब्दे वेक्रमे फात्गूने सिते। 
पचम्यां भृगुजे शम्भृङकपया पूणता गता॥ 
इति राजस्थःनमण्डलछान्तगेत- बिसाः ग्रामनिवासि-श्रीनागर- 
मलगृप्तालज-दवज्ञवाचस्पति-श्रीवासुदेवकृता 


ठग्नचद्िका भाषाटीका समाप्ता, 
५; 


ह्र प्रकार की पुस्तक मिल्नेकापता- 
श्री ङ्कुर्‌ प्र्ाद पुस्तकं भण्डार 
कचोडीगरी, वाराणसी-२२१००१ 
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| | विश्वकर्मा भ्रकाश (वास्तु- | दुर्गा सप्तशती भाषा-टीका. २०) 
|. श्रास्त्र) : ४०) | भतहरि शतक „~ १०) 
हनुमद्‌ रहस्यम्‌ भाषा-टीका ३०) | घनिष्ठा पद्वक सान्ति <) 


हर प्रकार की पुस्तकं मिलने का पता-- ˆ । 


श्री गङकर प्रसाद पुस्तक भण्डार ` 
 कचौदीगली, वाराणसी-२२१००१ =, ` " 
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